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सर्व प्राणणद्ठम अवशि, अवशि मान जगदेत। 

अवशि कार्य्य यह सीखबो,बालापन ते हेत॥ 

प्रियपाठक ! क्याही आनंदका विषयहै कि, यह कहावत 
( दुनियां सोने फूल फूछी है ) अत्यन्तही सत्य है.विचारनेका[ 
स्थल है कि दुनियाका फूल क्या पदाथ है अतः विद्या!सो विद्या 
इस समयमें दरीच्छा व श्रीमहारानी राजराजेश्वरी की अतुल उदा- 
रतासे सारे संसारमें छत्रवत्‌ छायरदीहै.अह्य हा हा ! ! एक दिन वेथे 
कि कालवश विद्याकी जगह चारों ओरःआविद्याही वर्तमान थी। 
बडी शुझ्ूषा, बडी विनय, बडे उद्योगसे विद्या प्राप्त होती थी परंतु 
जबसे विद्यारुपी महारानीका प्रबल प्रचंड मातंड उदय हुआ तबसे 
अविदा अंधकारका लेश भी न रहा. पाठक ! यह जो विद्याज्ञान 

: प्रकाश है यथा नाम तथा ग॒णाः इसमें प्रत्यक्ष प्रकट है, क्योंकि 

अमन्महाराजाधिराज रणजीतसिंह साहब बहादुर व मुन्शी शामत- 
अली साहब सुप्रीनदेड रतलामकी सम्मृतिसे श्रीयुत व्यास मथुरा- 
दासजी वेकुंठवासी प्ृष्करणा ब्राह्मण जेसलमेरनिवासीने अपनी 
उज्ज्वल उदाखुद्धिसे परमसरल रीति सह हिंदी भाषामें निर्माण 
किया यह महाशय परमदयालु गुणज्ञ नीतिज्ञ और धर्म्मवान 
गणित भाषाके तो मानो स्वरूप थे सेकडों अनाथ बालकोंको : 
इन्होंने विद्यादान दे पोषण भरणका द्वारा किया और सहस साहू ' 
कारोंके लड़के इनसे , हिसाब किताबमें निपुण हुए इन | 
महाशयका यह नियम था कि प्रातःकालसे उठ पहर दिन चढ़े. ! 
.  >आ्याध्ययन कराना पश्चात्‌ बदी. खाता छिखनेके नियम 


भूमिका । ह ( ३.) 


बताना और यह सब काम प्रमाथ ही करतेथे कुछ कार रतलाम- 
में मेंने भी इनके पास विद्याध्ययन किया है यथार्थमें इनकी 
योग्यता प्रशंसाके योग्य है। प्रथम इनकी पुस्तक रतलाम॑ंमें छपीथी 
अब उनकी आज्ञानसार हमने बड़े परिश्रमसे शुद्ध करके और 
बहुतसे हिसाव जिनका लिखना आवश्यक था नवीन वनाकर सम्मि 
लित किय जेसे अंगरेजी चलन पेसेका कोठा,. अंगरेजी सोना- 
रोंकी तौल, डाक्टरोंकी तौल,काठ जमीन आदि मापना+चौकोर 
जमीन मापना, क्यूमेजर अर्थात्‌ चन, कपडेकी अंगरेजी माप 
सराब की माप, वीर सराबकी माप, अन्नकी अंगरेजी माप, 
हिन्दुओंके छः ऋतु, सुसलमानी महीना, ज्योतिषविचार, नक्षत्रोंके 
नाम, योगोंके नाम, करण, होढाचक्र, नक्षत्र नाडीभेद. योनि- 
विचार, वर्णविचार;#क्षेत्रयोनि, गणविचार, एकसौ एक शिक्षा- 
की रीतें, पगारका कोठा अंगरेजी गिनती, आदि, अब यह ऐसा 
अनूठा ग्रंथ बनगयाहै कि देखतेही बनिआवे पहाडा ककहरा, 
सवैया, डचोढा, हंठा, ढचोंचा, प्योचा, एकन्ना, गेरहा, छपका, 
मिश्रजोड, जोड, गुणा, बाकी, वाशिक॒बाकी, भाग जरेराशिक,सब 
प्रकांरके हुडी पुरजा लिखनेकी रीत, वही खाता जमा खच लिख- 
नेकी रीत, चिट्ठी सरानामे लिखनेकी रीत, बोटपर लिखनेकी रीत 
सराफीके कायदे,सोना, चांदी, मोतीके सुगम हिसाब, पेमायश 
अथौत्‌ जमीन; खेत इत्यादि मापनेकी रीतें, आढ्त -विषयके सब 
हिसाब, व्याज लगानेकी सुगमरीतें,व्योपार सम्बन्धी सब प्रकारके 
हिसाब इत्यादिके सिवाय बालबोध भी इसमें ,सम्मिलित किया 
गया है जो बालसे वृद्धतककी उपयोगी है अब विशेष प्रशंसा क्या 
लिखें आप लोगोंके दृष्टिगोचरही है; आशा है कि इसका अलभ्य 
छाम उठाकर कतोझो धन्यवाद दीजियेगा ॥ 

खेमराज श्रीकृष्णदास श्रीवेडुटेश्वर ह्टीम प्रस-सुंबई 
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मा मिमी सुमू्‌ मे मे मो मौ 
या यियी युयू ये येयोयोौ 
रारिरीरुरू रे रेशरेरो 
लालिलीलडललेलेलो लो 
वा वि वीबुवू वेवैवो वो 
शाशिशीशुशशेशे शो शो 
पाषि पी षुपषूपेपेपो पोौ 
सा सिसीझुसू सेसे सो सो 
हा हि ही हढ्ढ हे है हो हो 
क्षाक्षिक्षीक्षश्ष्क्षेत्त्रोश्षों 
त्रारतितोी तबत तेनेत्रोत्री 


वाराखडी समाप्त. 
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ह ओआीगणेशाय नमः । 
विद्याज्ञानप्रक्ाश प्रार॑श | 


दोहा। 


ओऔवछभझुतसूं विनति, कृपा करहु करतार । गोविंद्युण 
गायन करूं, चित सन्‌ हिस्दे चार ॥ १॥ नगरजेसाणा जझ्ुभ 
बसी, रावल वेरीशाल | विद्याज्ञानप्रकाशक, कथियो मछुरााक्ताल 
॥ २ ॥ श्रीक्षप्णहि नित रव्तहू, एक झुक्तिके काज । विश्व हरो सब 
सुख करो रखो हमारी लाज ॥ ३ ॥ ज्ञान बिना विद्या नहीं 
विद्या विन नहिं वृद्धि । इद्धि बिना ऋद्दधी नहीं, ऋद्धि बिना नहिं 
वृद्धि ॥ ४ ॥ जो विद्याकं नित रटे, दिन दिन दृणी थाय। जूं बरते 
त्यँ नित बढ़े, करे विदेश सहाय ॥ « ॥ गणपति सरशझुति सुमिरि 
के, कर विद्या अभ्यास । विद्याज्ञानप्रकाशकूं, कथियों मथुरा- 
॥ ६ ॥ वीरमॉह ध्वज विदितहै, सातद्वीप नवखंड। दुए- 
दमन सव दीनको, पूरणहार प्रचंड ॥ ७ ॥ तिनके अतिग्रिय 
मारुती, होतमये जनु भान। कारि सहाय सब देवकी, किये 
असुरनकी हान ॥ ८॥ चाहतहूँ कुछ चित्तमें, वर्णन अति 
गुणगूढ । सुनत पढतही पुरुषकी, मिटत्‌ सकल मति सूढ ॥ ९ ॥| 
विद्याज्ञान प्रकाशते, मिटिहि सबकी पीर । जाको गुण वर्णन करूं, 
बुद्धी दे ध्वजवीर ॥ १० ॥ बालबुद्धिके कारणे, बहुत अका- 
शा होत। याके पढ़न रू सुननसों, बाढत ज्ञान बहोत ॥ ११.॥| 
ज्ञानी ज्ञान विचार के; याकूं हिरदे धार । याहीते सब होतहै, 


(२) विद्याज्ञानप्रकाश । 


वाणिज और व्यापार ॥ १२ ॥ बिना काँचकी आरसी, तामें सूझत 
लाय | ज्ञान बिना नर है पशु, मन॒ुष नामके आय॥ १३ ॥ 
विद्याधन ये गुप्तहे , विद्या सुखकी बेल । विद्याकूं न॒प पूजते, विद्या 
कुछ नहिं सेल ॥ १४ ॥ विद्यासे बड़ होतहे, आदर करत जहान | 
जा घट विद्या है नहीं, वो नर पद्म समानः.॥ १५ ॥ विद्या 
ज्ञानप्रकाशकूं, आदिहिते घोष॑त ॥ याही ते सब रूखपडे, 
घमूल आदि औ अंत ॥ १६॥ पढ़ी पढावों ओऔरकूं, याहे इसमें 
गीत। विद्याज्ञानप्रकाशको, पढ़े सो होय निचीत ॥ १७ ॥ 
विद्यामें जो निषुण है, ता समान नहिं कोय । ऊँच नीच देखे 
नहों, विद्या आदर होय ॥ १८ ॥ जहाँ रहत विद्वान नर, ताकी 
शोमा होत। जा घरमें दीपक बरे, निश्रयकरे उदोत ॥ १९॥ 
विद्याज्ञानप्रकाशते, होत सबनको काज । विद्याकूं सब चहतहें, 
विद्या चाहत राज ॥ २० ॥ तासू शिक्षा देतहूं, मत रह निर्भेय 
कोय । विद्या गुगकी खान. है , हिरदे 'दीपक होय ॥ २१ ॥ 
चतुराई सब जगतमें, है विद्याको' फूल । विद्याकूं पंडित कहे, 
ये विद्याको मूल ॥ २२/॥ विद्याबिन नर अध है, कछू न सूझत 
तांच । जाघट विद्या नित बसे, वाकूं सबे दिखाय ॥ २३ ॥ समझे 
बाकी रीत तो, कथधी न आवे हार । जिस सरितामें नाव है, बैठ 
उतरजा पार ॥.२४ .॥ तन मन वशकर राखिये, सुरत निर- 
तको खेल । गुंणी उडांवतहै कई, डोर न दूरी मेल -॥ २५ ॥ 
सुरंतराख . विद्या पढो, जबहि होयगो सुःख । -विद्यावान कोई 
सुरुपहे, कथी न पावे दुःख ॥ २६॥ विद्या सबको सारहे, वियाही 
गुरुदेव । विद्यके वश सर्व है। विद्या सांची सेव ॥ २७, ॥ नेग्र 


विद्याज्ञानप्रकाश । (डे) 


रतनपएुस्पर अजंट, सुप्रीनडंट मुनशीसाहब । सछामत आली- 
खान, बहादुग्जीकी शत्व॒ खाय ताब ॥ २८ ॥ विद्याज्ञानप्रका- 
शकूं, आज्ञा कियो हजूर ! सब दुनियाके कारणे, ग्रन्थहि 
करों जरूर ॥ २९ ॥ मथुगदास विचारकर, कर हिरदे उछास। 
अमोलपकूं मेहस्से, दीनों ज्ञानप्रकाश ॥ ३० ॥ चाकर अपनों 
जानके, किग्पा कीनी प्रू० । अमोऊपकी वीनती, रेहंदास 
इजर ॥ ३१ ॥ भूल चूक सब देखके, पंडित लेहु सुचार। माफ 
करो सव मोयकूं, ग्रणको अंत न पार ॥ २२ ॥ हेतराम हिरदे 
रटे, विपुल् बीको नाम । कृपा होय हतुमानकी, सर्वसिद्धि हो 
काम ॥.४३२॥ उगणीसे ग्रणतीसके, दीपमाल भ्रुरुवार । 
विद्यज्ञानप्रकाशकूं, कीनो व्यास तयार ॥ 2२७ ॥ व्यास अमो- 
व्ग्प कपास, अपण इश्टकी मान । विद्याज्ञानप्रकाशकूं, कियो 
तयार सुजान ॥ ३५ ॥ 
कृवित्त। 

सोघद्धनथारीकोीं ध्यान घर वनायो अन्थ, मसथुरादास व्यास 
आज बुद्धि फयलाई है ॥ शिक्षके कारण प्रकाशज्ञान कीनो 
त्याग, वालबुद्धि कारण ऐसी रीति सो चलाई है ॥ विद्याकों दान- 
आज जानसो जयत, बीच, काढ़ काढ़ सार सबकी रीतिही 
मिलाई हे ॥ पंढेगा सुनेगा चित्त मनसूं याकूं याददेके, मसूहर 
हागा सप्रिनडंट साहबकी सलाई है ॥ १ ॥ ओऔीपत सुजान ऐसे 
शजा रणजीतसिंद, क्षत्री वेश सौचे तेग तलवारमें झूरे हैं ॥ रत- 
नकुछ प्रगदे आप बुद्धीके सागर हो, छनशीजी ऐसे हाकम 
युदी तोरेपूरे हैं | बसा दियो माणकचौक बहोत रोजगार जहाँ+ 


(७) विद्याज्ानप्रकाश 


ऐसा काम ठाना कोई काम ना अधूरे हैं ॥ चेन करे वस्ती रतन- 
पुरी बीच सब आज, इनकी तपस्या आगे शब्चनको चूरे हैं ॥ २ ॥ 
सुप्रिनंडंट साहब झुनशीजी बडे आप अकलके साग़र ऐसे 
यशचघारी हैं ॥ खुदाकी मेहरन्याव करें अटलनीतसूं, चारखूंट 
बीच शोभा इनकी तो भारी है॥ जहाँ जहाँ रहे वहां बस्ती 
आबाद करी, लंदनसे लिखा हुकुम इनका तो जारी है ॥ आत्मा 
राम कहे मीर झुन्शीजी शामत अली, आपकी तो हाकमीमें 
सुखी नर नारी है ॥ ४ ॥ रतनपुरी बीच. आप पचारे इखत्या- 
री ले, बडे बड़े काम किये सुकृतिके विचारी है ॥ मदरसा बनाया 
शेसा जंबूद्ीप बीच नाँय, सडक बनायी सब मेहेलहोत त्यारी 
है॥ लखां रुपये खरचदपर लगाय दीने, ऐसी है उगम 
रीत नीतीसूं सुधारी है ॥ बाग बागातोंपे हमें शांतचितरहे 
सदा, सुखी है अमल जान खुली गुलक्यारी है ॥ ४ ॥हुकुम दिया 
हाकमने बुद्धिसूं विचार आप, व्यास मथुरादासकूं ऐसी फर 
माई है॥ करो ग्रन्थ त्यार सब लड़कोंके खातर येह, व्यास घर 
आपय॑ ऐसी अहृही उपाई है ॥ हुजूरके हुकुमसों खरी बनी किताब 
ऐसी, जो किताब और जगे देखी कहेँ नाहीं है॥ विद्याज्ञानप्रकाश 
अन्थ कियो त्यार आपीनेसो, सफलकरी विद्या ऐसी सुरतही 
दौडाई है ॥ « ॥ 
दोहा। 


. वासी जेसलनगरको, माधोरायसुत जान। 
ब्राह्मण पुष्केरणा मही, व्यास डवांणीमान ॥ १ ॥ - 


विद्याज्ञानप्रकाश | (७) 
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विगतजोडलगावणेकी., 
पसंतर तो कच्ची पायां लेषणी फेर आना लेषणा फेर पक्की 
यायां लेषणी पछे पेला अपर लेषणो पीछे जतरा अपरा होवे सो 
लेषे जाणा इणीतर लगाणी. 


विद्याज्ञानप्रकाश ! (२१ ) 


ओर पेलां कच्ची पायां लेषणी एक पायी आवे तो एक 
'घरणी दो पायी आवे तो दोय घरणी तीन पाई आवे तो तीन पाई 
घारणी चार आवे जदी आलायदो) करणो हथको एक आनो 
गुणो असी तरे चार पायांपर एक एक आनो बचायाजाणो 
और आनामें पण आनो एक आवे जठे एक आनो करणों 
दोय आधे जठे दोय आना करणा तीन आधे जठे तीन 
आना करणा और चार आना आधे जठे आलायदो ) करणो 
हाथकों एक पावलो लेषणो इसीतग्से आनाकी जोड लगावणी. 
चार चार आनापर एक आलायदो देणो और चार चार आनापर 
एक एक पावलों हाथकों बधाये जाणे और पक्की पायांकी 
जोडमांहे एक पावलेकी एक पाय घरणी दोय पावलेकी दोय पाय 
घ्रणी तीन पावलेकी तीन पाई घरणी चार पावछेकी आर करणी ) 
हाथको एक रुप्यो छेषणो आसीतरे चार पक्की पायांपर अर दीये 
जाणो हाथको रुप्यो एक एक चार चार पायांपर बचाये जाणो. 
और रुपयाकी जोड लगावणी जदी कच्ची पायांकी लगायने हथको 
आधे सो आना सामल छलेपणो और आनाकी जोड़ लगायने 
हाथको आधे सो पक्की पायां सामल लेपणो प्र. रुपयामें एकसे ऊूगा- 
यूने ९ तक तो आवे जू आंक जोडम घरणो और दश आवे जढे 
मिडीं मेलणी हाथको एक/लेपणा असीतर दश दशपर एक एक 
सुभ छगाणी हाथकों पण दशछासे एक एक बधाय जाणो इस 
-तरे जोड छगाणी. 


(२२०), ' विद्याज्ञानप्रकाश । 











जोड लगावणेकी रीती 
.. अआए->१९आप४&७----- 
| ह ४ * | .३५४० १॥-) ३३८०४ 
| १ ३ «& 8७ | ६४०५५॥।७॥ ३७४५ ॥> 
| दे ९ है १| ७८«४आओरनो |: ३७४५४ ॥८ 
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. बाकी काडणी जणीकी विगतके ऊपर जो ओक होंवे उस 
माहे सूंगी चल आंक काटने बाकी जो अंक तथा आना 
पाई आवे सो लष देणी 


बादबाकी.- 
य आल म | ही ॥ | 


__ बाद 3७७४०७॥८॥ दविाद्रे७४००॥ जन 
[की ३२००० बा.३१९०९७॥६।, 
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विद्याज्ञानप्रकाश । (२३ ) 
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3“ द३% जणने भागदेणो. 
वाका १९३३७ ३०४५ 

_ 393₹5«% [जणेकार ३५४५५ 


प्या हुवा. 


(२8)... ,  विद्ज्ञानप्रकाश । 
विगत हुंडियाका लेषाकी. 


-_+<*६8३8---- 

लेषा पका रुप्या होवे उणाकां कच्चा करणा सो भावप्रत 
१०६।_) होवे तो एक आनीको बट्ढो प्र. ११२॥ ) होवे तो दोय 
आनीकी बढ़टो प्रं. ११८॥। _) होवे तो तीन आनीको बढहाो प्र. 
१२५५ ) होवे तो सवाया लिषणा प्रत. १३१) होते तो रू० १॥ ३) 
को बड़ी ओर प्र. २३७॥ ) होवे तो रु. १5) को बट्ढों और 
भाव प्र. इणसूं कमती जादा होवे तो जतरे आनेको बढ्ढो होवेने 
भाव बचा होवे तो बचा देणो भाव घटती होवे तो घटाय देणो और 
रुप्यू एकका अंकजणी भाव घाले जणी भावलेपणा और 
रू. १) का अक १००) भागणा आणी तरे सूं पका कच्चा करणा 
बढ़ी बारलो. 
१८२५०५॥_) रु. १५००) पक्का जणांका कब्चा|करणा प्र. रे 
बहा. रू १७ ) नेका अंक २॥। )को हुवो जणीने पनरेका गुणा 
देणा जणाकारु.२॥। )को सेकडा हुवो सो रु. १७८१ )बाकी अंक 
२॥। ) बध्या सो उणाका रु. 9१ । ) हुवा जमले भेला करने सिरे 

: चढादेणा. 

२८१ ०॥।-। _)र.२२२२ ) पक्का जणीका कच्चा करणा प्र.२६॥ _ 

लेषे सो बटो प्र. रू)। ) १॥ ) आषको हुवो सवाया करनेअंक 
१॥ )का दाम बचाय देणा. 
२३०२॥- )र. १७५७१ ) पका जणेका कच्चा करणा श्र. १३१॥ ) 

लेषे बढ़ो प्र. | 5 )अंक |) काहवो सो रु. १७०० ) का पांच 
अनी अंक |) के हिसावस रु. २१९३५॥ ) हुवा. 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( २५ ) 


रु. ०१ का आना २०० अंक. ३१२॥ हुआ जणीका रु. 
&9--) हुवा जुमलके ० २३०२॥--) हुवा. 
डऔ८99।)॥ रुपया ३४३१ ।_ पक्का जणीका कच्चा करणा 
प्र. ११४ ) जणीका रु.5 | अंक. ॥ हुवा. 
लेपा कच्चा रुप्या जगाका करणा बड़ो वारलो. 
भावप्रत २५ | लेपे होवे तो भीतग्सं सवाया करणा. भाव 
प्रत पश्चिस सं वधती होवे तो भीतरमूं सवाया करणा जणां 
माहेसूं ऑंकग दाम घद्धाय देणा ओर पदच्चीससूं घटती भाव 
होवे तो आंकरा दाम वधाय देणा अंक रुप्या १३) का झप्या 
१०० ) छेपणा जग भाव घाले उतग अंक रुप्या १३ का भां- 
गणा।. 
७९ )॥ मप्या ३०० ) कच्चा जणीका करण प्रत १२६ ॥ ) लेपे 
सो भीतरसे सवाया रुप्य[ ८०_) हुवा फेर अंक १॥ _) बध्यों 
जणाका अंक १२० हुवा सो ग्रत १२६ ॥_]) के भाव सं काटचा 
जणाका झरुप्या ॥5 )॥वाद करणा रू ८०) माहसूं. 
<०।5) रुप्या १००) कच्चा जणेका पक्का करणा प्रत १२७-] 
लेपे सो भीतरम सवाया रुप्या ८०_)तो एक हुआ फेर 
अंक ॥७5) वधाया जणीका अंक ५७ सो प्रत 
१२४।-) लेपे आना रुप्या ।5 | हुवा सो झुप्या ८० 
में वधाय देणा 
४२८०९- )॥ रुप्या ३७५३१ कब्चा जणेका पक्का करणा 
प्रत १३ ॥_] ह 


(२६ ) 'विद्याज्ञानप्रकाश 
२७११॥5६)॥ रुप्या ३४५१) कच्चा जणाका- पक्का करणा 
प्रत )२७१ | मर 


लेपा हुंडावणका कच्चाका पका करणा बट्टी भीतरलो 
रुप्या १) का अंक जणे भाव घाले जतरा ग्रुणना और 
रुप्या १) का अंकग्रत १००) के भाव भांगणा भाव प्रत <* 
लेषे होवे तो सवाया माह मं करणा और भाव ग्रत असीसू बधती 
होवे तो सवाया करणा जणमें बधायदेणा और भाव प्रत ८० )मूँ 
कमती होवे तो सवायास घटाय देणा- 

२८५० ३। _) रुप्पा ३१५० ) कच्चा जमाका पक्का करणा प्रत 
८१॥ ) सो भीतरख सवाया रुप्पया २८४०) एक हुआ 
और रुप्या १॥ ) वधायो जणे का रु. ५३ ।_) एक हुवा 
जुमले रुप्या २८५३ ।_) हुवा इसी तरेसों करे जाणा- 

२४४९८) रुप्या ३३५० ) कच्चा जणाका पक्का करणा प्रत ७9॥॥) 
लेषे जणाका रुप्या भितरस सवाया रुप्या २७२०) हुआ 
फेर अंक २।) काटणा सोरु. ७० ॥८) बाद किना 
बाकी रु.२४४९८ | 

१२॥॥) रुप्या १५॥) कच्चा जणेका पक्का करणा ग्रत ८२) 
जंणेका भितरसूं सवाया रुप्या १२_) एक हुवा अंक २) 

का तो एक बधाण और आना रु. ॥) का एक बधाणा जणेका 
अंक्‌ ३३॥।| ) अक हुवा और आना आठका अंक ४१६) 
' जुमले अंक ७॥-) जणेका प्रत १००) रुप्या ॥5६)हुआ 
सो सवाया बधायमें बधाय देणा जीणीका रुप्या १२॥। 
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१६॥॥८ ) रुप्या २१॥ ) कच्चा जणाका पक्का प्रत 92॥ _) जणा 
का रू. १७ ) बाकी रु.॥) तो'एक बंचो और अंक 
३१॥ ) अंक वध्या जणीका सो घटाणा रूप्या ।_) 
१९॥- ) बाद बाकी अंक १९।_ का आना रुप्या 5) 
घटाणा बाकी रू. १६॥८) 


लेपा पक्का रुप्या जणांका कच्चा करणा जाणीकी विगत. 
बड़ों भीतर छो रू. १ का अंक १००_ लेषणा और जणे 
भाव घाले जतरशा अंक रूप्या ) का काटणा और भाव प्रत 

८०) लेष घाले तो सवाया करणा और भाव प्रत ८०) सूं. 

बघती होवे तो सवाया माहे सूं चटाय देगा. और भाव प्रत 

८०) सूं कमती होवे तो सवायाम सूं बधाय देणा. 

१२२॥७ )। रुप्या १०० ) पक्काजणेका कच्चा करण। प्रत 2८१॥ ): 
बाकी रुप्या १८॥) बध्या जणाका सवाया रुप्या 
२३० ) हुवा जणा माहे सूं अंक १॥) का दाम घट- 
णा सो अंक ३४॥८ ) हुवा उणाका ग्रत ८१॥ ) छेषे 
रुप्या 55 )॥ हुवा सो रूप्या २३०) मधे बाद कीना- 
बाकी रूप्या २२५॥७। ) रहा. 

१२९ |&। ) रुप्या १०० ) पक्का जणाका कच्चा करणा प्रत 
939।) लेषे सो रुप्पया १००)तो एक हुवा बाकी- 
रुप्या २०॥। ) रहा जणाका रुप्या २८७ ) हुवा और 
अंक २॥॥ ) का बचाणा जणाका अंक ७८।) रहा सो 
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प्रत ७9 ) लेपषे रुप्या १ ) हुवा सो रुप्या २८टाऋ- ) में 
बचाणा जुमले रुप्या ३२९७ ) हुवा. 


विगत लेषा सोनेके हिसाबके लिपनेकी तरह 
सोनो तोलो १ कारु, चालने मासे एक को केवतों जणी 

भाव चाले उतराई अंक हुवा रती एकरो घाले .तो पण जणी 
भाव तोछो होवे उतरा अंक लेषणा और घुंगरो चाले तो 
पण जणी भाव तोछे घाले उतरा अंक लेषणा अंक भांगणा 
इंणी भांत मासामें तो रुप्या १_) का अंक १९५ काटणा और 
रती यामें आने एकका अंक ६ काटणा और झुंगामें आने एक 
का अंक १८ काटणा इणीतरेसूं सोनेका लेषा करणा. और तो. 
लाका तो जण भाव घाले और जतरा तोलाकों घाछे उणाना 
उतरा गुणदेण और इणी सिवाय फेर जतरे रुप्या तोलो घाले 

तश आनाको पृूण मासो लेषणो और पूण मासाका उतराई 
दाम लेषणा 
३४५॥६- ) सोनो तोलछ्य १५।_) मासा १। )रती १) प्रत २२॥ _) 
डे सोनो मासा २ प्रत २१ ) लेषे तो अंक ४२ ) हवा 

प्रत रुप्या १) का अंक १५ 

-._॥ सोनो रती १॥ ज्रत २०॥_) लेपषे अंक ३३॥। ) हुवा 

.. जणाका प्रत -) का अंक ६.) काटणा. 
5)  सोनो झुंग श॥_] प्रत २१॥ लेपे अंक «३॥।_) हुवा 
'जणेका प्रत -) का अंक १८ काटणा.. न्‍् 
4 >॥॥ सोनो मासो॥। ) प्रत २२॥ 3) . 
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रती४॥ झंग । ) सोनो तोव्ठो १_) का रु. ९११) जदी रु. १) को 
लेणेसों रु. १) का अंक ९६) लेवगा और रती एक 
भारका अंक २१) काटठणा. 

मुंग॥। ) सोनो तोछे अंक का रु. २९॥ _) जदी- )को छाणो सो 
१८ ) हुआ झुंग एकका अंक २२॥ _ काटणा. 


लेपा चांदी कारी विगत लिपते- 
रुप्या १ . की चांदी मासा जतरा घाले उतरां मासाका रु. 
१२ ) लेपणा:ओगर मासे एक का अंक १६) लेषणा और रु. १_ 
की जतरा मासा वाले जतग अंक आने एक का काटणा इसतरेसूं 
भाजकार करणी और रु.-) को तथा दो या चार आनाकी 
चांदी मंगावे तो आने *ककी जितरे मासे रुपये १ ) की होय उससूं 
आधी रती केहेणी 
२७॥- ) चांदी तोछा २१॥ ) प्रतरु.3.) की मासा ९% |) 
 ॥ ) चांदी रुप्या१_) की मासा ९ ॥ ) जदी मासा २ को 
काँई हुवीके अंक ३२ ) हुवा और आने -.) का अंक 
९) काय्णा 
रती ४ झंग २ |) चांदी रु.१ )की मासा ४ ॥| ) जदी आना रु.) 
की कृतरी अंक १४) हुवा रती अंक भरका अंक १॥।_) 
काटणा, और चांदी का लेपा घालेने मासे १ को घाले 
तो मासे १ ) का अंक १६ ) लेषणा और आने एक का 
अंक रु. १) का जतरा मासा घाले उतरा भागणा. 
मांसो॥ ) अंक॥। ) चांदी रु.३ ) का मासा८॥ )जदी आना रु.-४ 
की कतरी हुई जंदी जतरा मासा घाले उणाका डेढा मुंग 
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करने बताय देणा फेर छंग मासा १ के अंक २४ काटणा 
किसवास्तेके कहां कहां मासेमें रती छे «भी होती 
हैं. जीससे ृंग २४ सब जगे होतेहें तो छंग पे हिसाब 
होवे तो भुल न पडे 


छेपा अमलकरी विगत छिपते. 


आमल घडी १ का रु. जतरा घाले उतरा अंक सेर5१ 

का लेषणा और रू०- ) भमरका पण उतराईज अंक लेषणा 

और रुप्या १ भरका घाले तोपण उतराईज अंकलेषणा और सेरमें 

जतरा सेरका घडा होवे उतरा अंकको रुप्यो १_) लेणो और 

आसमाभरसें उतरा अकरो रुप्या -) लेषणो और रुप्या भरमें सेर 

जतरा रुप्या भारको होवे .उगोना सोलाका माग देणो सोलाके 

भागसूं जतरा होवे उणाका जतरा सेरकी * घडी होवे उतरा उणा 

देने उतरां आकारो आनो रु. -_) गुण लेणो. 

९००९ )अमल मण ४५॥ ]प्रत७९॥_] लेषें घडी ५१० की. 

१० )॥ अमल सेर5६शप्रत «१॥ ) लेषे घडी १६१० की जणेका 
अंक १०३ ) प्रत॒रु. अंक १०) काटणा 

॥>॥ _) अमल घडी १ का रु. ७9॥ _ जदी रू.“ ) भरको काँई 
हुवोजणोका अक ९७ हुआ आने ' एकका अक॑ १३० 
कोटणा 

न) दमडी २॥। घाट अंमल घडी १ का रुप्पा 92॥ जदी 
रुप्या १॥_) भरको कांई हुवो ' सो अंक ७२।॥। हुवा 
आने एकरा" अंक २०७ काठणा. करण 5१ रू. ४०) 


छा 
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मरकी छे सो सोझेके मागसूं अंक र। हुवा जणाना ३० 
झरुणादीना सो अंक २५ हुआ. 
रू. ८ भार होते रु.%० ) की अंमल घडी १.) जदी रू. १ _कोला 
वो 3 रु. ४०) भारकों घडा ३5१९ का जतरा रु. भार 
को सेर हुवोने जतरो सेरकी धडी होवे उतरा आकारो रु. 3.2 
का गुणना जतरे डुघडी १ होवे उतग आंकारों रु. १ 2 
भर लेपणो अंक रू. 3.) का ४०९) डुव| भाव प्रृत ०" _/ 
का रु.) भर काटणी. 
५0 सत अ हम कल 
आए अफीमका वोजाका छेपा पण घडासू होवेछे . 


९ 


बाज ) मण छ ६ को घडी १ |) की जणी भाव घाले तो 
चौबीस गुंणे देने बोज एकका के देणा. 
१२३६ ] प्रत «१॥ ) लेपे घडी जदी बीज ) का. 

और अमलछकी पेटी मण ३ ॥./ की दोवे छे पेटीमें रतल 
१४० ) ममाई मधे गणीजे छे सो पेटीकों भाव होवे उतरा अंक 
गत $ का छुणना और रू. 3 के अंक १४० कांटणा- 
२२ ) पेटी १ का रू- १५४०.) जदी रतल २ का काँई हुवा सो 

अंक ३०८०हुव[ रु. ) का अंक १४“ के भाव कांटणा. 
लेपा रुईका लिपते. 

जत्रा रुपे बोरी १ जदीड) को कांई हुवो जतरा रुप्या 
वोरी होवे झतर अंक सेर एकका लेषणा और जतरा मणंकी 
वोरी होते ग्रुणना अंक ७३ गुणाकरेने उतरा अंक को 
: रू.- ) लेपणों और आनेरु.-2 भरको चाले तो जीता रु. बोरी- 
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होवे उणा आनाका रु. . प्र. होवे उतरा अंक आने एक 
भरका लेषणा. और आने एकका काटना, जातामणकी बोरी 
होवे उणानां अंक » री ग्रुणा देणे उतरा अंकको आनो 
एक लेषणो. 
और रुप्या १) को छावणी होवे जदी जता मणकी बोरी 
होवे उणा अंक 9 या गणने उतरा अंक ₹. १ का लेषणा और 
सेर १ का जतरा रुपे बीरी होवे उतरां आनाका रुप्या करने 
उतरा अंक लेषणा ओर रुप्या--) को घाले तो पण इण मुजब 
अंक करणा. रुप्यां-) भरका अंक इण सुजब काटणा- 
ज. ) रुईंकी बोरी १ का रुप्या ७० बोरी मण ८ की जदी5१ को 
कांई होवेके ६१ के अंक ७० ) हुवा अने एकका अंक 
२० करणा. 
डा रइईकी बोरी १ का रु. ८०) बोरी ८ की जदी रु०- ) 
मरको कांईहयोके आना असीका रु० ५) हुवा सो आने 
एक भरका अंक * हुवा सो अने एकका अंक २० काटणा 
जदी अंक « को ॥ सेर हुवो 


58।७_) बोरीका रुप्या ८१) बोरी रुई मण ९ की जदी रुप्या 
१] की किती हुंईके रु. १ का अंक नव अढ्या रशा 
लेषणा और5१ भरका अंक जता रु. बोरी रु. उतरा आना 
कारु. होवे उतरा लेषणा सो अंक ५-) को$ १ लेषणो 

सेर। रुईकी बोरी १ का रु. ८० जदी रु०-3) की लछावर्णी 
बोरीमण ८ की सो आने एकका अंक आठ अढायाः 

: “२० हुवा आने एक भरका अंक « काटणाके जते रुपे 


विद्याज्ञानप्रकाश । (३३ ) 


बोरी होवे उतरा आनाका ३५ करणा उतरा अंक आने एक 
भरका लेषणा 

जितने रुपये बोरी तो मणका उससे दूणा आना और आद- * 
मणका उतई रुप्पया और घडीका उससे आधा आना और 
पानसेरका उससे चोथाई आना 


लेवा कपडाका. 

जतरे रुपे कापडो होवे, उतरा अंक वगाका छेपणा और 
रु. $) का अंक २० कांटणा और जतरा रुपये थान होवेने 
हाथाकी छावणो सो थानका हाथ पूछ लछेणा जतरा रुपे थान 
होवे उतरा अंक हाथ एकका लेपणा और जतरा हाथ को थान 
होवे उणना १६ को भाग देढेणा सोलेके भागरूं जतरा 
अंक वेठे उतग अंकरो आनो एक लेपणो और &. १_) को 
लावणो होवे जदी धानका हाथ होवे उतरा अंक रुपे १) का 
लेपणा और जणभाव घाले उतरा अंकारो हाथा काठणों और 
एकको लावणो होवे तो जतरा रु. थान होवे उतरा अंक 


रू.- ) का गणना और हाथ १ का जतरा द्वाथाफो थान होवे 
उतरा अंक काटणा. 


विगत कपडो वगैरे लेपाकी. 


3॥ ) कोडी १ का रु. डे* ) जदी नम १ को करणों कोडीमें 
नग २० होवेछे सो नग १ का अंक ३५० हुवा प्रत्‌ २० का 
|) कपडो थान एकका रू. १०_) थान हाथ ४५ को जदी 


हाथ २ को छावणों जदी अंक २० हुवा आनेके अकरा 
अंक २॥।-_ काठणा- 
ते 
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हा. ५॥।_) कपडो थान १ का रु. १२॥ ) थान हात ७२ का ज़दी 
रू० १) को कतरो आयोके अंक ७२ हुवा हाथ १ का 
अक १९२) 

हा. ॥) कपडो थान १ का रु. १२९॥_) थान «० हाथकों जदी 
रू०-]) को कतरो हुवोके अंक २५ हुवा. अंक «० की 
हाथ १ लेबणो 

॥)  कृपडाकों थान 3 का र० १०) थात्र नग »२ को जदी 
गजमें अंक ८ जदी अंक हे को कांई हुवो सो आअक १ 

' * का अंक १० ॥ _) लेषणा. आने १ का अंक जतरा गजको 

' थान होवे उनसूं आधा काटणा सो २१ का काटणं 

. अंक ३१॥) हुवा आने १ क अंक २१ ) 


लेषा कनारगोये तथा कलावत्तु तथा पेमपराकी 
कलावत्तु तांछो १ का रुप्या २।) जदी मासे १ के लावणो 
जतरे रु. तोलो होवे उतरा आना होवे उतरा अंक मासा १ क 
षृणा और रत्ती १ का पण उतराई लेषणा भागणा मासेको 
छे जदी तोलो रु.-) का १९ और रत्तीकों पाले जदी 
मासेकी रत्ती ६ होवे तो रू:-) ७२ काटणा और मासे की रत्ती 
८ होवे तो अंक ९६ को आनो लेषणो. ह 
).  कलावत्त तथा कंनारी तथा ग्रेमष तोलो १ का रु. 
२॥-) जदी मासे १॥. को काँई.हुयो अंक «१ हुवा 
“>>. कार्शंक.१२. 
॥)) दमंडी १॥ तोले का रू०-२- ) जदी रती १॥ ) क्या 
हुवा मासेमें रत्ती ६८) अकरा अंक ७२ 


विद्याज्ञानप्रकाश । (३५) 
.)॥१ ॥ दमडी तोलो १ का रू. २० )जदी रत्ती शाको कांई होवो 
मासे एककी रत्ती ८ 
लेषा रोजगार आदमी वगेरे नोकराकारी विगत. 
._जतरा रुप्याकों महिनों होवे उतरा दिन १ का आअक लेपणा| 
और रुप्या१का जतरा दिना को महिनो होवे उतरा अक काटणा. 
॥> )॥ सास.१ का रु. ११) जदी दिन २॥ को अंक २७॥ 
१)॥ मास-१ के रु. 8॥ ) जदी दित्‌७ को अंक ३१॥ प्रत्‌३० 
॥5। ) मास १ का रु. « ) जदी दिन ४॥ को मास १ का दिन 
३२२ जदी अंक २॥ हुवा रु. १ का अंक हे२ 
१॥ सिचश्री सवाई जेपूर शुभसुथाने भाई नारायण 
दास गणेशदास जोग श्री रतलामम- लूषतु गणेश्‌दास सिव- 
प्रसादको जैगोपाल वांचजों उपरंच हुंडी १ रुप्या १०००) 
अपरे रुप्या एक हजारकी नेमे रुपे पाँचसोहोका. देवणा 
पुरा इठे राषा सोभागमल चांद्मल पास. मिती आसोज वी 
१ थी दिन २१ पीछे साहा जोग रुप्या हुडी चलछणका सन 
दरसनदकों जबा[व देजण जोग दीजो संगत १९२९ आसोज वदी १ 
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श्ह 


नेमे नेम रुपे अढाईसों का चोगेणा पुरा रू. एक हजार कर दीजो- 


(३६ ) _विद्याज्ञानप्रकाश | 
कक 
दब 


१॥ सिघश्री सवाई जेपुर शुभसुथाने भाई नारायणदास 
गणेशदास जोगश्नी रतलामसं छूपतु गणेशदास शिवप्रसादको 
जैगोपाल वाँचजी उपरंच हुंडी + रुपे एक हजारकी अपरे रुपे 
एक हजारकी नेमे रुपे पांचसोहोका ढुणा पुरा इठे राषा सो- 
भागमल चांदमल पास मिती आसोज वदी १ थी दीन २१ 
पीछे साहाजोग रु. हुडीचछणकी लषी हती सो राषावालो घणी 
केवे छे के हुंडी षोईंगई छे सो हुंडी षोयगई३ होवे तो आपणों 
रोजनामो षातों नकल रोकड चोकसदेषने इण पेट प्रमाणे 
सिकार दाम दौजों कदास हुंडी आगे सकारी होवे तो 
पेट रहछे वांचीने फेर दीजो सनत नग २ तुमारे ऊपर. कीनीछे 
जण मधघे सनत नग १ का दाम सुजरे भरदे सो संगत १९२९ 
आसोज सुदी १ . | 
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१॥ सिधचिश्री सवाई जेपुर शुभसुथानेक भाई नारायणदास 


. गणेशदास जोगश्नी रतलाम लूपतु गणेशदास सिवप्रसा- 


विद्याश्ञानप्रकाश । (३७ ) 


दको जैगोपार वांचजो उपरंच हुंडी 3 रुप्या एक हजारकी 
अपरे रुपये एक हजारकी नेमे रुपये पाँच सोहोंका इंगणा छुरा 
इंठे राषा सोभागमर चाँद्मल पास मिती आसोज वदी १ 
थी दीन २१ पीछे सहाजोग रुप्या हुंडी चलणका लंपा हता जणेकी 
पेठकपी मिति आसोजसुदी १ रूपी जो रुपया वालो घणी केवेके 
के हुडी तथा पे5 दोनों पोयगयीछे सो हुडी तथा पेठ दोनोई पोई 
होवे तो आपणो रोजनामों पातो नकल रोकड चोकस देंपने द्णे 
पर पेठ प्रमाण सिकार दाम दीजो कृदास हुंडी तथा पेठ आगे 


वांचीने 45 


सकारी 20022 वाँचीने फेर दीजों सनत नंगे हे तुम्तारे 
उपर किनीछे जणे मे सनत न १ का दाम झुजरे. मखेसा 
संमत १९९९५ आसुज सुद १) 

प्रपेठ 


रपेठ छे. 
& 
कं 
की 
री डा क्‍ 
&! & 
< हक 
के 4) 
१॥ सिथश्री सवाईजेपूर शुभसुथाने सरवोपमा लाये 
सकल सराफेकापचसमस्त जोंग श्री रतकाम् छूपत सा 
सराफेका पंच समस्तका जोहार उपरंच हुंडी ) रुप्यो 


सर परंच 
१०००) नारायणदास गणेश झय लिपी इंठम गणेशदाए्‌ 
शिवप्रसादकी राषा सोभागमल चौँदमठपास आसोज बंदी ३ 


(झट ) .. विद्याज्ञानप्रकाश 


थी दीन २१ पीछेसहाजोग रुपया हुडी चलणका जणेकी पेड 
लषी मिती आसोज सुदी १ परपेट लषी आसोज सुद ११ की 

लषी हतीसो राषावालो धणी केवे छे के हुडी तथा. पेड तथा पर 
पेठ तीनोई षोईंगईछे सो हुडी तथा पेठ तथा पर पेठ पषोई गई 
होवे तो थे उणको रोजनामोीं पातों नकल रोकड वहां चोकसं 
देषने अणे मेजर परवाणे सरकार दाम दीजो कदास हंंडी तथा पेठ 
तथा परपेठ तीनोई माहेली आगे सकारी होवे तो मेजर रदहछे वांचेने 
फेर दीजों सनत नग ४ चार उणारे उपर किनी छे जणे मधे सनत नग 
१ एकरा दाम - मुजरा भर देसां समत १९२९ काती बदी १ 

! साष॑ १ मगनीरामजी बश्वृतसिघजीकी.- 

! साष १ गणेशदास कसनाजीकी. 

!। साष १ धनरूपमल राजमलकी. 

! साप १ रूछमणदास फतेमलकी- 

। साथ १ शिवलछाल मोतीलालकी. 


१॥ लडकोंका द्सकत जमावणा जदी पादीपे इणेभात 
लषदेणा सो उस मुजब नीचे लडको देषा देष मांडे तो दसकत 
जलदी जमे, 


विद्याज्ञानप्रकाश । - (३९ ) 


शा श्री पर से सर जी. 
| श्री दाताधन को समा व 
बालामाहेषगर्घंटाआई 
प्ठजडढरूत॒चरेछे 
थाणीजफा 


१०२५३४५६०७ ८ 
श्री। है 

॥ विगत नकल जमा परच करणेकी के कुल हुडीकी नकल 
१६ होवे छे जणे मधे नकल नग ८ हमारे घरु और नकरकू नग ८ 
तुमारे चरु केवेछे और हमारे घर किसनें केवेछे के जो ₹. आदे 
सावर चलण उसना तो हमारे चरु ओर रु. जणी गांममें दुकान 
होवे वो रु. तुमारे घरु. केवेछे सो बाजव छे सो नकरू लेहणी 
जठे भाव होवे तो मिती कची करणी जठे माव नहीं होवे जठे 
मिती पक्की करणी. 


विगत नकल नग ८ हमारे घरु जणीकीके हुंडी. 
१ आपा आपणी पघुसीझू देसावर उपर करा. 
२ आपा आपणी घुसीसूं देसावर वाले पासे करावां आ- 
पके उपर. 
है तीजी आपा आपणी घुसीसूं लेषी भेजी- 
. ४ चोथी आपा आपणी इुसीस मंगावी- 


(४०) विद्याज्ञानप्रकाश । 


& पांचमी आपाः आपणी घुसीसूं देसावर वाले पासे दूसरे 
देसावर की करावां 


६ छठी आप! आपणी घुसीसूं देसावर वाले पासे दूजे 
देसावर ना भेजवां 


७ आपा आपणी पुसीसू दुसरे देसावरकी मैँगावां. आप 


< आपणी उसीस हुसरे देसावरकी वटावणी भेजा तथा 
दुधरे देसाव रसूं वट[वणी भेजवां. 


१॥सिद्धश्री बम्बई बंदर शुभसुथाने माई गणेशदास ठाकुर- 
दास जोग श्रीरतलामस लष्तु गणेशदास शिवमप्रस्तादको 
जगोपाल बांचजो उपरंच हुडी १) रु. १०००) अपरे रु. * क्‌ 
इजारकी नेमे रु. पांचसोहोका देवणा पुरा इठे राषा- भाई 
गणेशदास किसनाजी पास मिती भादवा वदी < थी दिन 
४५ पीछे साहाजोग रु. हुडी चछणका दीजों संमत १९२८ _) 
मिती भादवा वदी ८ 
या हुडी आपा आपगी पघुसी पूंकराजे कोंछे 
१२५० भाई गणेशदास किप्तनाजीके लेबे मिती भादवा वी 
९ हुंडी 
रू. १००० ) श्रीबम्बईकी तुमाना दिनी भाई गणेशदा- 
स॒ ठाकुदास उपर लिपी इठा से हमारी राषा तुमारे 
पास मिती भादवा वदी ४ दीन , ४५ पीछे 
साहाजोग रु. हुंडी चलणका प्रत २५) लेषे. पाना 
७९।१००० ) श्रीबम्बई पाते भाई गणेशदास ठाकुर 


विद्याज्ञानप्रकाश । (४१ ) 


दासका जमा हमारे व ।' रू. मिति आसोज सुदी ९ 
हुडी १ तुमारे उपर किनी. पाना ७३ 

२५० _) श्रीहुंडावण पाते जमा. पाना 

०] 


है तुम | 
लि पढने श्री । 


१॥सिधश्री रतलाम झुभसुथाने भाई गणेशदाश शिवप्रसाद 
जोग श्री बम्बईसूं लवत गणेशदास ठाकुरदासकों जयगोपाल 
वांचजो उपरंच हुडी ३ रु. १००० _) अपरे रु० एकहजारकी 
नीमे रु. पांचसोहोका दुबणा पुरा इठे राषा भाई गणेशछाल 
सोभागमल पास मिती आपषाड सुदी १५ थी दीन «१ 
एकावन पीछे साहाजोग रु. इुडी चछण का दीजो- समत 
१९२९ आपषाढसुदी « 


चिट्ठी बम्बईकी गणेशदास ठाकुरदासकी आई जणीमें 
समाचार लिषा हुडी १ रू. १०००) तुमारे खाते 
रतलामकी किनी छे प्र, ८०) लेष सो जमा परच कर 
लीजो देणी पुगा सिकार दीजो चिद्दी लिखी मिती 
आपषाढ सुदी ५ 


याहुडी आपा आपने उपर आसमारे पाते करावाजीरों 
१००० ) भाई मगनी रामजी बश्चुतसिघचजीका जमा भा- 
दवा वदी ११ हुंडी १ हमारे उपरा लिषी श्रीबम्बईस गणे- . 
शदास ठाक्रदासकी राषा गणेशलाल सोभागमलर पास 


(४२ ) विद्याज्ञानप्रकाश | 


मिती आसाठसु. «५ थी दीन <१ पीछे साहाजोग. रु. हुडी 
चलणका. पार्नी ७८ हक 

८०० )अ्री' बेंम्बई. खाते भाई -गणेशक्षस ठाकुरदास 
के लेषे हमारे चरु. मिती आसाढ सुदी १५ हुडी १ रु. 
१००० ) श्रीरतलामकी हमारे पाते हमारे उपर किनी भाव 
“अत:८०_ लेप सो चिद्दी तुमारी आपाढ सुदी. ७सूं जमा 
“परूब किना. पाना ७३ 

२2०० 3'ओहडंबेणपाते लेषे. पाना ८० 


ह श्री | प्र 
4॥सिधश्री मम्बई बंदर शुभसुथाने आई गणेशछाल सोभाग- 
मल जोंग श्रीरतछामसूं लिपतु मगनीराम बभूतसिंघको जोहार 
वाँचजोीं उपरंच हुंडी १5. १००० )- अपरर. एकहजार 
की निमे रु. पांचसोहोका देवणा पुरा इठे. रापा गणेशदास' 
सिवप्रसाद पास मिती भादवा वी” ९ थी दीन ४५ पीछे 
साहाजोग रु, हुडी चलणका दीजो समत १९२९ मिती 
भांदवा वदी ९ * - 
याहुडी आप आपणी पुसीसूं हमारे. चर. देसावरनालेणी 
भेजीवकेछे का 
१२५० , भाई म्गंनीरामजजी " बभूतसिंपजीका जमा.-मिंती 
० भादवा वदी ९... क्‍ 
हुंडी .) रु. ००० ). श्रीमम्बईकी तुमारी 'लिनी गणे 
शलाल सोभांगमल- .उपर ' - लिषी “इठासूं तुमारी राषा 


विद्याज्ञानप्रकाश । (४३ ) 


हसारे पास भादवा वदी ९ थी दीन ४० पीछे साहा- 
जोग रु. इंडी चलणको प्रत २५ ) लेषे पाना ७८ 
१००० ) शीमम्बई पाते गणेशदास ठाकुरदासके लेपे 
हमारे धरु. मिती आसोज सुद ५ हुंडी श्रीमम्बईकी 
लेणी भजी. पाना ७३ 

२०० ) श्रीहुडावणपाते लेपषे. पाना*८० 

०] 


री । 


१॥ सिधचश्री रतलाम शुभसुथाने भाई मगनीरामजी वसश्ु- 
तसिधजी जोग श्रीमम्बई मूं लपतु गणेशछाल सोभागमलकों 
जोहार वांचजो उपरंच हुडी १ रु. १०००_ अपरे रु. एक 
हजारकी निमे रु. पांचसोहोका देणा पुरा इठे राषा गणेशदाश 
शिवप्रसाद ग्तकामवाला पास मारफत गणेश ठाकुर दासकी 
मिती साबण वदी ९ थी दीन «१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी 
चलणका दीजो 


। या हुडी मम्बाइवाले पुंस आपा आपकनी पुंसीसं मगाई 
जो 


!. चिट्ठी मम्बाईंकी गणशदास ठाकुदासकी आई, 
१००० ) हंडी रतलामकी हमारे पाते प्रत ८० _) लेषे 
परीदने कार दिन बीडीछे सकरायने जमा 

करजों 
> चिह्दी छलषी मिती सावण वदी १० सम्मत १९२९ 
३००० ) भाई मगतीराम बश्ुतसिघजीका लेषे मिती भाद- 


जे 


४४ ) विद्याज्ञानप्रकाश ! 


वासुदी १५ हुडी १ तुमारे ऊपर लिपी श्री मम्बई सं 
गणेशलछाल सोभागमलकी रापषा हमारे पास मार- 
फत भाई गणेशदास ठाकुरदासकी मिती सावण 
वदी ९ थी दीन «१ पीछे साहाजोग रु. हुडी चलणका 
पाना ७८. 


८०० ) श्रीमम्बई बाते भाई गणेशदास ठाकुरदास 
के जमा हमारे धरू मिती सावण वदी ९ 
हुंडी १ रुपय। १००० ) श्रीरकामकी तुमारी 
हमारे षाते प्रत. <०_) लेषे भेजे सो चिद्दी 
तुमारी सावणव॒दी १० सूं जमा षरच किना. 
पाना ७३॥ 

२००_) श्रीहुंडावणषाते जमा. पाना ८० 


० मु 


श्री। 


ह त्तलएम 
न छ्व्कः 
हे शव टुक: 
इएए नो 


१॥ सिधश्री सवाई जेपूर शुभसुथाने भाई गणेशदास नाराय- 
णदांस जोग श्री मम्बईसं लूषतु गणेशदांस ठाकुरदासको 


जैगोपाल वांचजो उपरंच हुंडी १. १००० ) अपपरे रु. एक 
हजारकी नेमे रु. पांचसोहोका दुवंणा पुरा इठे राषा नेणसूष 


विद्याज्ानग्काश । (४५ ) 


मुलतानचंद पास मिती सावण वदी १० थी दीन «१ पीछे साहा- 
जोग रु. हुंडी चलणका दीजी संमत १९२९ सावणवदी १० 
याहुंडी आपणे पाति मम्बाइवाले पासे जेपुरकी कराई 
। चिद्दी श्रीमम्बाइंकी भाई गणशदास ठाहुरदासकी 
आई समाचार इणी शुजबंछे चिट्ठी मिती सावण 

बंदी १३ की आईं 
१००० ) हुंडीर १००० ) श्रीजेपुरकी तुमारे पाते कराई सो 
भावप्रत १०३॥ ) लेषा किनीछे राषा नेणलुषं झुलता- 
नचेद पास मिती सावण बदी १० दीन ५१ पीछे सो जे- 

पुरनो समाचार लपदीजो. 


« ) ओमम्बईयाते भाई गणेशदास ठारुरदासके लेषे 

हमारे घहु मिती सावण वढ़ी १० हुंडी १ रू. १०००) 
श्रीजेपुककी भाई गणेशदास नारायणदास उपर 
लिपी हमारे पाते श्रीमम्बईसूं तुमारी राषा नेणसुष 
मुख्तानचंद पास मिती सावण वदी १० थी दीन 
«१ पीछे साहाजोग हुंडी चकणका प्रत १ग०शा 
लेषे चिह्ठी तुमारी सावग वदी ११ यूं जमाषरच 
किना पाना ७४ 

१००० ) श्री जेपुरषघाते भाह गणेशदास नाराय- 
[० णदासका जमा हमारे चढ़ मिती आसोज 

वदी १ तुमारे उपर हमारे पाते मम्बईस गणेशदास 

ठाकुरदास किनी पाना ७५% 

३९ ) श्री हुंडावण पाते जमा. पाना ८०. 


(७5 ) विद्याज्ञानप्रकाश। 


१॥ सिधघश्री सवाई जेपुर शुभसुथाने भाई-सपारसाम गंभी- 
रमल जोग श्री सुंम्बईसूं लपतु गणेशछाल सोभांगमलकों 
जोहार वांचजो उपरंच हुंडी ) रु... ३१०००_) अखरे रु. एक 
हजारकी नेमा रु. पांचसोहोका देवणा पुरा इठेराषा गणेश- 
दास ठाकुरदास पास मिती सावन वदी १० थी दीन «१ 
पीछे साहाजोग रु. हंडी चलणका दीजो संगत १९२९ 
सावण सुदी १० . 

चिट्ठी उम्बईका भाई गणेशदास ठारुरदासकी मिती सावण 
सुदी ११ की आई जणीमें समाचार 

१००० ) हुडी १ श्री जेपुरकी तुमारे पाते जेपुरना गणेश- 
दास नारायणदासना भेजी प्रत १०३॥ ) लेषे सो हमारी 
जमाखरच करलीजो. 


०2२॥ ) श्री मम्बइंखाते भाई गंणेशदांस ठाकुरदासका 
'»। जमा हमारे चरुमिती सावण सुदी १० हुंडी १ 
रु १०००)ओ, जेपुरकी तुमा हमारे षाते श्रीजेपुरना 
गंगशदास॒ नारायणदासना भेजी सुपरामगंभीर- 

सलछ उपर लषी.- शी मम्बईसूं गणेशलाल सो- 
भांगगमलकी राषा तुमारे पास मिती सावण सुदी 

१० थी दीन «१ पीछे साहाजोग रु. हंडी चलण प्रत 

'. १०४॥ ) लेषे चिट्ठी तुम्हारी सावण छुदी ११ सूंजमाषरच 
किना. पाना ७8... ।$ 
२३०००) आजेपुपाते गणेशदास  नारायणदासके लछेपे 
०। हमारे घरु मिती आसोज खुंदी १ हुडी १) जे- 


विद्याज्ञानप्रकाश। (४७) 


चुकी हमारे पाते मम्बइसं भेजी. पाना ७० 
डे२॥ _) श्रीहुडावण पाते लेपे. पून[८ ० 


[0 


श्री। 

३॥ सिथश्री मंदसोर शुमसुथाने साइगणेशदास पुनमचंद जोग 
ओमम्बइ बंदग्स लिपतु गणेशछाल सोभागमलको जोहार वांचजो 
उपरंच हुडी ३ रु. १०००) अपर रु, एक हजारकी नेमे रु. पाँच- 
सोहोका देवणा पुरा इठे रापा गणेशदा[स सिवपरसाद रतलामवाले 
पास मारफत गणेशदास ठाकुरदासकी मिति सावणवदी १ दीन 

पीछे माइजोग रु. इंडी चछणका दीजो संमत १९२५९ सा- 
वण बंदी १ 

चिद्दी मम्बइकी मिति सावण बंदी २ की गणेशदास ठाकुर- 

दासकी आई 

१००० ) हुंडी श्री मंदसोर्की तुमारे पाते तुमाना 

भेजी सो इणचिह्ीमंे सासरछीजों प्रत ७९॥८॥) 
लेपे हमारी जमा करजो. 


3०००) श्रीमंद्सोग्पते भाई पेतसीदास गोविंद्रामके लेपे 
०। हमारे घरु मिती भादवासुदी ७ हुंडी १ श्रीमद्सोरकी 
लेणी भेजी गणेशदास पुनमचद उपर लिपी ओमम्बई 
से गणेशलार सोभागमलकी रापा हमारे पास मारफत 
गणेशदास ठाछुरदास मम्बई वालेकी मिती सावण वदी 
१ थी दीन «१ पीछे साहजोग रु. डुडी चलणका 

पाना ७५. 


( ४८ ) विद्यान्नानप्रकाश । 


७९६।_) श्रीमम्बई पाते गणेशदास ठाकुरदासका जमा 
हमारे घरु मिति सावण वी १ हुंडी रु. १०००९) 
श्रीमंद्सोर की हमारे पाते तमा भेजी प्रत्‌ 9७९॥ ] 
लेषे यो चिट्ठी तुमारी सावण वदी २ सूं जमाप- 
रच किनो. पाना ७३. 


२०३॥।_] श्रीहुडावण पाते जमा पाना ८० 


१॥ सिघश्री सवाई जेएुर शुभसुथाने भाई सुष्रामजी गंभीर- 
मलजी जोग श्री रतलामसूं लिषतु मगनीरामजी बझुतर्सिघजीकों 
जोहार वांचजो उपरंच हुंडीं ३ रु. १००० अपरे एकहजारका नीमे 
ू० पांच सोहोका देवणा पुरा इठे राषा गणेशदास शिवप्रप्ताद पास 
मिती भादवा वदी १० थी दीन २१ पीछे साहाजोग रु. हुडी 
चलणका दीजो समत १९२५९ सावण वी १० 


चिट्ठी मम्बईकी गणेशदास ठाकुरदासकी मिती सावण 
- खुदी १ की आईं जणीमें समाचार इणभांत. 

१०००] हुडी जेपुरकी भेजी सो पूगीछे प्रत १०३॥ ) 
. वदाईछे सो सावण खुदी १ की मितीरी हमारे 

नामे मांडजो- 


१०००) भाई मगनीरामजी बश्ुतर्सिचजीका जमा मिति 
: सावण वदी १० हुंडी १ रु. १०००) श्री जेपुरकी 
तुमारी लिनीसुवराम गंभीरमंछ- उपर लिपी इठासूं 
तुमारी राषा हमारे पास मिती सावन वदढ़ी १० थी 


विद्याज्ञानप्रकाश । (४९ ) 


दीन २१ पीछे साहाजोग रू. हुंडी चलणका प्र॒व ३० _ लेपे 
पाना ७८ 
१०३५० ) श्रीमम्बई पाते भाई गणेशदास ठाकुरदासके लेषे हमारे 
० चरु मिति सावणसुदी १ हुंडी १ रह. १०००) श्री 
जपूरकी तुमाना वटाणी भेजी सी तुमां प्रत १०४॥ ) 
लेषे वटाई सो चिट्टी तुमारी सावण सुदी १ सू नावे 
मांडा. पाना ७७. 
२० ) श्रीहुंडावणपाते लेपे. पाना ८१, 


॥9 


। ओर हुंडी देसावर की वदावणी आबे जणेनां रात दनसूं 
वरयावणी रातदन जणे देसावरकी हंंडी होवे और उणे देसावरका 
दन उठे पडता होवे जतरा छूपीमितीसूं रापदेणे अने उपरा देन 
जादा हुंडीमें होवे तो छपी मिति माहे हुडी देणी जणेने भरदेणा तथा 
दीन इंडीमें लपी मितीमूं कमती होवे तो हुंडीबेचणी जणेसू भरलेणा 
कदास दनाकों व्याज भाव माहे करलीनो होवे तो जणदन सब दो 
इंडीको करनो जणी मितीका नावे मांडणा कदांस भाव-माहे नई 


भरलेवे तो लपी मितीसूं दन काटण नावे मांड्ी सो व्याजपातेमें 
आई जावे. 


अणेभांत नक॒छ नग ८ तुमारे घर पा 
9 ॒ हेंड़ी देसावर वाले आपकी एुसीसूं करे. 
२ दूजे देसावरसूं आपणे उपर करावे. 

है. 


(५७० ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


देसावरवालो आपनी लेहेणी भेजे. 

देसावर वालो दूजे देसावर भेजावे. 
देसाव रकी वदावणी भेजे 

आपके देसावरकी मँगावे आपके घरु. 
देसावएकी आपरे घरु करावे. 

आपणी नेसाणीकी दुजे देसावर उँपरे करे. 
आपणि भांत विगतंछे. 


७ ६ ,# ७ 35 ८५0 


... हुंडी आपणे उपर देसावरवालो तमारे घरु किनी जणीरी 
१॥ सिघश्री रतकाम शुभसुथाने साईं गणेशदास शिवप्रसाद 
जोग श्री मम्ब३ बंदर छबृतु गणेशदास ठाकुरदासका जैगो 
पाल वांचजो उप्रंच हुंडी १ रु. १०००) की अपरे रु 
इक हजारको निप्ते झ. पाचप्तोहोका दुबणा पुरा अठे राषा 
भाई गंणशलाल सोभागमरूपास मिती आसाडसुदी ११ थी 
दिन ५१ पीछे साहाजोग रु. हुडी चलूणका संमत १९२९ 
आसाड सुदी ११ 
१०००) श्री मम्बई पाते भाई गणशदास ठाकुरदास को लेपे 
।०  तुपारे घह् मिती भादवा सुदी २ हंंडी १ हमारे उपर 
लिषी तुमारी राषा गणशलाल सोभागमल पास मिती 
आसाडसुदी ११ थी दीन ५१ पीछे साहाजोग रु. इंडी 
चलणका. पाना ७१ 
१०००) मगनी प्मजी बश्चुतसिंघनीना जमा मिती 


भदवझुदी २ पाना ७9८, 


विद्याज्ञानप्रकाश । ६<&१ ) 


अल 


ओथ ी। 

है. सिधश्री मम्बई बन्दर शुससुधाने भाई गणेशदास 
ठाकुरदास जोगश्नी रतलामसं लिषतु गणेशदास॒ सिवप्रसाद 
को जैगोपालवाँचजो उपरंद हुंडी १. १००० अपरे 
एकहजारकी निमे रु. पांचसोहोका दृवणा पुरा इठे राषा 
भाई सगनीरामजी बभुतर्सिदजी पास मिती भादवा वदी 
१४ थी दीन ४५ पीछे साहाजोग रु. हुडी चलणका सनद्‌ 
दरसनदकी जाब देंवे जणी धणी जोग दीजो सम्मत १९२९ 
सादवा वदी १३. 
।. चिट्ठी मम्बईमां गणेशदास ठाकुरदासना मिती- 

भादवा वदी १४ संमत्‌ १९२९ के लूषीजणीमे समा- 


चार १०००) हुंडी श्रीमम्बश्की तुमा तुमारे पाते कराई सो प्रद 
२७४॥ ) लेषे किनी राषा मगनीरामजी बश्चुतसिच पासे 
भादवा वदी १३ दीन ४५ पीछे इसी लषी 


$४५४६। ) साई मगनीरामजी बशुतसिघजीके लेपषे मिंती भादवा 
वदी १३ हुंडी १ रु. १०००) की मम्बईकी तुमाना 
दिनी गणेशदास ठाकुरदासउपर लपी इञठार. पाया 
७9८ हमारी राषा तुमारे पास मिती भादवा वदी १३ 
थी दीन ४५० पीछे साहाजोग रु. हुंडी चछनका सनद्‌ 


(«बे ) विद्याज्ञानप्रक्राश । 


दरसनदका जबाब देजणे धनी जोग प्रत २४॥८ ) 
१२४७) श्रीमम्बहबाते भाईगणेशदास ठाकुरदासके 
०्] 
जमा तुमारे घर, मिती भादवा वदी १४ हुंडी 
रू. १०००) अश्रीमम्बईकी तुमारे पाते तुमारे उपर 
किनी प्रत २४॥ ) लेपे प्‌. ७२ 

१) श्री हुडावणषाति जमा. पाना ८० 


हुडी देसावरवाली आपना उणीके साते लेणी भेजीतीकी 
१॥' सिघश्री. रतलाम, शुभसुथाने भाई मगनीरामजी ब- 
भुतरसिंघजी जोग  श्रीमम्बईंसूं गणेशछाल. सोभागमलका 
जोहार वाँचजों उपरंच हुंडीं १5. १००० _ अपरे: रू... एक 
हजारकी निमेर. पांचसोहोका देवणा पुरा इठे राषा. भाई गणे 
शदास, ठाकुरदास पास मिती आसाड झुदी-८ थी दीन ५१ पीछे 
साहाज़ोग रु... :हुडींचलणका सनद दरसनदको जबाब दे 
जणे धणी जोगः सिकारजो संगत १९५९ आसाड - सुदी ८ 
१०००) भाई मगनीरामजी बश्चुतसिंघजीके, लेपे, मिती भादवा 
वदी १४. 'हुंडी २ तुमारे उपर लषी श्रीमम्बईसू गणेश 
छाल सोभागमरूकी राषा -गणेशदास 'ठाकुरदासपास 
मिती आंसाड सुद्दी ८ थी दीन «१ पीछे साहाजोग 
डी चंछणका सनद द्रसनदकों जबाब देवे 

“जडी जोग. पान ७८ 


१००० ) श्रीमम्बईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदास- 


विद्याज्ञानप्रकाश-। («डे ) 


का जम तुमारे घरु मिती भादवा वर्दी १४ हुडी श्रीरतला- 
मकी लेणी आईं. पाना ७३. 


हइुडी दिसावरवालाके पाते इज दिसावर सं भेजावे जनकी. 

१॥ सिधश्री रतलाम शुभस्थाने भाई घनरूपमल राजमल 
'जोगश्री अजमेरस लिपतू 'घनरूपमछः वागमरूकोी जोहार 
बांचजो उपरंच हुडी १ रू. १०००) आपरे रू. एकहजारकी 
निमे रु. पांचसोहोका दूणा पूण अठे सप्या गणेशदास ठाकु- 
रदास भमम्बईवाला पास मारफत भाई हंसगज गंभीरचंदकी 
मिती सावण सदी १५७ थी दीन *१ पीछे साहाजोग झ. हुडी 
चलणका दीजो 


१०००) चघनरूपमल राजमलके लेप मिती भादवा स॒दी ६ 
हुडी ३ तुमारे ऊपर लपी श्रीअजमेग्सूं धनरूपमल वाग- 
मलकी राप गणेशदास अकुरदास ओऔबम्बईवाले 
पास मारफत इंसराज गमीरचंदर्की मिती आवण 
सदी १० थी दिन २१ पीछे साहजोग रुपेया हुंडी चल- 
णका, पाना ७९, 


“१००० ) ओबम्बई पाते भाई गणेशदास ठाकुरदासका जमा 
तुमारे घरू मिती भादवा सुदी ६ हुंडी १ रतलाम 
की तुहारे पाते श्री अजमेरम इंसराज गंभीरचन्दने 
भेजी पाना ७२. 


(५४ » विद्याज्ञानप्रकाश ! 


॥ सिधश्री मम्बई बंदर शुभसुस्थाने भाई सुरतराम राय- 
भाणजोग श्रीसवाई जैपुरसूं लिपतू लिछमणदास सिवप्रसा-- 
दको जैगोपाल वांचजो उपरंच हुंडी ) रु. १०००) अपरे 
रू. एक हजारकी निमे रुपैया पांचसोहोका दृणा पूरा आठे राख्या 
सवाईराम हिमतराम पास मार्फत पदमसी तेजसीकी मिती 
भादवा वदी १ थी दिन «१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी 
चलणका. दीजो. 

या हंडी मम्बईवालाके पाते इंदोरसं आई सो वटाई जिणकी 
नकलऊछे 
१२५६५॥-) भाई शिवछाल मोतीलालके लेषे मिती भादवा 

सुदी ७ हुडी) रु. १०००) श्रीमम्बइ्की तुमानें 
दीनी सरतरामरायमान ऊपरा लषी अ्रीसवाई 
जेपुरसूं लछमणदास -सेवादासकी पाना राषा 
 सवाइराम हिमतराम पास मारफत प्रदमसी तेजसी- 
की भादवा वदी ) थी दिन «१ पीछे साहाजोग रु. . 


विद्याज्ञानप्रकाश । . («५ ) 


हुंडी चलणका भाव पश्रत २६॥-) मिती याको व्याज 

भावमें लिनो. 

१२६५) श्रीमम्बई पाते गणेशदास ठाकुरदासका 

० जमा तुमारे घर मिती भावदवा खुदी ७ 

हुंडी १ रु. १००० ) श्रीमम्माईकी तुमारे 
पाते श्रीईदोर्सं., हंसराज मेघरान भेजी 
सो भावप्त २६॥ _) गई मिती सुधी बे- 
टाई सो तुमारी जमा किनी. पाना ७6 

॥०5) श्रीहंडावणपति जमा. पाना. ८१. 

०] 

१॥ सिघश्री मन्दसोर शुभसुथाने भाई गणेशदास पुनम- 
चन्द जोग श्रीइंदोरस छपतु गंभीरचन्द लपमीचन्दकों जु- 
हार बंचजो उपरंच हुंडी १. १०००) अपरे रु. एकहजार 
की नेमे 5. पांच सोहोका दूणा पूरा इठे राषा हंसराजमे- 
घराज पास भादवा वदी १ थी दिन पीछे साहाजोग रु. 
हुडी चलणका या हुंडी देसाववाले बद्णी भेजी जिणाकी 
नकल छे. 

९९६। ) श्री इंदोरपाते भाई हेसराज मेघराजका जमा तु- 
मारे घरु मिती भादवा सुदी ७ हुडी १ रु. १०००) 
आऔमन्द्सोरकी तुमाँ बदाणी भेजी गणेशदास पुनम- 
चन्द्‌ ऊपर लिपी श्रीइंदोरस फत्तेचन्द सेवगकी राष्या 
तुमारे पास भादवा वदी १ थी दिन « पीछे प्रत ९९८) 
लेषे गई मितीकी वदाई सो जमा किना पाना ७७ 


अ वद्याज्ञानप्रकाश । 


१०००) श्रीमन्दसोर षाते भाई पषेतसीदास गोविन्दरा- 
०... मके लेषे हमारे घरू मिती भांदवा सुदी १० 
हुडी १ श्री मन्दसोरकी छेणी भेजी. पाना. ७«% 

३॥। ) बादश्री हुडावण पाते जमा. पाना ८१ 

| ९९६। ) बाफी प्रा. 

या हुडी देशावर वालेके पाते मोलले के भेजीतको. 

१॥ सिच्श्री मम्बई झुभसुथाने भाई गणेशलाल सोभाग- 
मल जोग ओऔरतलामसूं लपतु मगनीराम वश्ृतर्सिघको 
जुहार वांचजो उपरंच हंडी ) रू. १००० ) अपरे रू. एकहजा- 
रकी नेमे रु. पांचसोहोका दूणा पूरा इठे राष्या गणेशदास ठाकुर- 
दास मम्बई वारा पास मारफत .गणेशदास शिषघप्रसादकी 
मिती भादवा खुदी ७ थी दिन ४५ पीछे साहाजोग रु.. हुडी 
चलणका सनद दरसनदकों जबाव देजिणंचणी जोगदीजो. 

चिट्ठी श्री मम्बईने गणेशदास ठाकुरदासने दिनी 
मिती भादव सुदी ८ जणमें समाचार इणमात लिष्या 

३०००) हंडी १ श्री मम्बईकी तुमा तुमार चरू मंगाई सो 

इणी चिट्ठी मे सार छीजों प्रत ₹८॥ | लेपषे हमारी 

जमा करजो 
१२५६।) श्रीमम्बईपाते भाई गणेशद[र्स ठाऋुरदासके लेषे 
तुमारे चरू मिती भादवा सुदी 9 हुडी १ रु. १०००) 
ओऔमम्बईंकी तुमारे पाते तुमाने भेजी गणेशछाल 
सोभागमछ ऊपर लषी उठासूं मगनीराम . बझुत- 
सिंघकी राषा तुमारे पास मार्फत -हमारी मिती 


विद्याज्ञानप्रकाश । (५७9) 


भादवा सुद्दी ७ थी दीन ४५ पिछे साहाजोग रु. डुंडी चल- 
णका सनंद दरसनंदको जाब दे जिण धणी जोगसिकारजो 
प्रत २*५॥- ) पाना ७२. ः 

१4२०५) भाई मगनीराम वश्ृतमिचका जमा मिती भादवा 

० 
मुदी ७ हुंडी १ रु. -३०००_ श्री मम्बईकी तुमारी छीनी 
प्रत २७॥ 3) लेबे. पाना. ७८ 

१।) श्री इंडावण पाते जमा. पाना. ८१ 

०] ५ >+>+»+००+००म>«»«भ०3०»०»०ब न 

या हुंडी देसावर वालो आपणी निसाणीकी 

दुले देसावर इपर करी 


१॥सिथश्री मम्बई शुभस्थाने भाई हंसराज मेघराज जोगश्नी 
इंदोस्सूं लिपतु गणेशदास ठाकुरदासको जेगोपाल वांचजो उपरंच 
हुंडी ३) र. ३००० ) अखरे एकहजागकी नेमे रु. पांचसो- 
होका दूणा पूरा इठे रापा भाई गणेशछारू सोभागमरू पास 
मिती भादवा सुदी ७ थी दीन ४० पीछे साहायोग रु. हेडी चल- 
णका दीजो संगत १९२९ भादवा सुदी ७ हु 
। . चिट्टी १ श्री मम्बईकी गणेशदास ठाकुरदासका 


(«८ ) विद्याज्ञानप्रकाश। 


मिती . भादवा सुदी ७. की आई जिणमें समाचार 
इण भात 


१०००) इंडी १ श्री इंदोरकी तुमारी निसाणीकी हेसराज मेघराज 

ऊपर कीनीछे सो सिकरावणेका समाचार इंदोरनें लिप 

दीजो राष्या भाई गणेशछारलू सोभागमलूपास मिती 
'भादवा सुदी ७ थी दिन ४५ पाछ 


१२६०७ ) ओमम्बईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदासके लेषे 
तुंमारे घर मिति भादवासुदी ७ हुंडी १. १०००) 
श्री इंदोरकी तुमा हमारी निसराणीकी कीनी हंसराज 
मेघराज ऊपर लिपी तुमारी राष्या गणशलाल सो- 
भागमल पास मिती भादवा सुदी ७ थी दिन ४५ पीछि 
साहाजोग ₹. हुंडी चलणका प्रतः २६॥ _ पाना ७२ 
१००० ) श्री इंदोरषाते भाई हंसराज मेघराजका 
० 

जमा हमारे वरु मिती काती वदी ७ हुंडी १ 
तुमारे ऊपर हमारे बाते अश्रीमम्बईसे गणेश- 
दास ठाकुरदार्स कीनी सो जमाषरच कीनो 
. पाना ७६ ह 
२६५ ) श्री हुड|बणपाते,जमा.- पाना ८१ 
० 
या हुडी एक जिसमें दो निसाणी होती हैं सो आधी हमारे घरूं: 


और आधी तुमारे घरू मंडतीहे सो उसका जमाष्रच 
इसतरहसे बहीमें मांडना कण 


विद्याज्ञानप्रकाश । (५९) 


है 
१॥ सिधश्री मम्बई बंदर शुभसुथाने भाई गणेशदास अाक्ु,. 
रदास जोग श्रीरतछामसूं लिषतु गणेशदास शिवप्र, 
सादको जैगोपाल बांचजो उपरंच हुंडी १) रु. १०००) अपरे 
रू. एक हजारकी निमे रु. पांचसोहोका दृणा पुरा इठे राज्या भाई 
गणेसदास किसनाजी पास मिती भादवा सुदी ७ थी दिन 
४० पीछे साहजोग रु. हंडी चलणका सनंद दरसनंदकों जबाब 
देजिण जोग संमत १९२९ भादवा सुदी ७ रू. १२७१। 
भाई गणेशदास किसनाजीके लेषे मिती भादवा झुंदी ७ 
१ रू. १००० ) श्रीमम्बद की तुमाने दीनी गणेशदास 
ठाकुदास ऊपर लिपी इठासूं हमारी राष्या तुमारे पास 
भादवा सुदी ७ थी दिन ४५ पीछे साहाजोग रु. हुडी चलणका 
सनंद दरसनदको जवाब देजिण जोग त्रत २०७-) पाना ७९ 
«००_) श्री मम्बद पाते भाई गणेशदास ठाकुरदासका जमा 
हमारे घरु काती वदी ७ हुंडी १ रु. १००० ) तुमारे ऊपर 
कीनी जिणमधे रु. ५००_) हमारे घरू मांडजो. पाना ७४ 


६ ६० ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


&२५_) अ्रीमम्बई पाते गणेशेदास ठाकुरदासका जमा तुमारे 
घहू भादवा सुदी ७ हुंडी १) रु.१००० ) की तुमारे 
ऊपर किनी जिण मे रु. ५० ० ) तुमारे घरूमांडी प्रत 
२७ ) लपषे. पाना ७७, 
०] १२६। ) श्री हुडावणपाते जमा. पाना ८१. 
१२५५१] 





ह& छ« णछ हि ) ५ 
६ झेरे लिए रडऊर 9 
लुल की 
लेंस वे ऋ डक 


दुसरे ४5 


१॥ सिघश्री रतलाम झशुभस॒थाने भाई गणेशदास शिवप्र- 
खाद जोगश्ी मम्बईसूं लिपंतू गणेशदास ठाकुरदासको जैगो- 
पाल वांचजो उपरंच इंडी 3 रू. १००० ) आपरें रु. एक 
'हजारकी नेमे रु. पांचसोहोका दूणा पूरा इठे राषा गणेशलछारू 
'सोमागमल पास मिती सावण सुदी १ थी दिन «१ पीछे साहाजोग 
रु. हुडी चलणका दीजों संमत.१९२९ मिती सावण सुदी १ 


दा ९ 
हट 
हि 


गु 


«० ०) सहीकरी ठाकुरसीतेजपाल जोग 


विद्याज्ञानप्रकाश । (६१) 
। इण हुडीका 5० ५००) ठाकुग्सी तेजपाल' 
भरपाया. 
«०० ) सहीकरी निमाजी पेमराजजोग . 
। इण हुंडीका र. «०० ) निमाजी पेमराज 
भग्पाया 


। हुण्डी १) रू० १००० ) श्रीग्तलामकी श्रीमम्बई झूं गणेश- 
दास ठाकुरदासकी गपषा गणेशछारू सोभागमरू पास 
सावण सुदी १ थी दिन »१ पीछे सहाजोग हुडी चलणका. 
«०० ) हुंडी उपर सेरे नेसाणी गणशदास ठाकुरदास 
मम्बईवालेके घरू 
«०० _ श्रीमस्बईखाते गणेशढास ठाकुरदासके 
(० लेषे तुमारे घर मिति आसोज वी ६ 
हुडी १२. १०००) जणमधघे ० «०० ) 
निसाणी तुमारे घरू मांडी, पा. ७5 
«०० हुडी उपर सेरे निसानी हमारे बहू 
४००) श्रीमम्बईपाते गणेशदास ठाझुर- 
०] दासके केपे हमारे घर सावण 
सदी १ हुंडी ३ रू. १०००] मे 
रु. ५० ०_) की हमारे पाते किनी 
पग्रत ८० लेपे चिट्ठी 
तुमारी सावण खुदी १ 
सूँ पाना ७७. 


€ ६२ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 
१०० ) हुडावणफतेलेषपाना ८१ 





<&००_) ठाकुससी तेजपालका जमा आसोजवदी ६ 
०| हुडी हर रर्‌ १००० .) 
हमारे ऊपर आई जिण -मंचे र. «०० ) तुमारे जोग 
सिकारी पाना ८० 
<& ००) नेमाजी पेमराजका' जमा मिती आसोज वदी ६ 
हुंडी ) रु. १०० ०_]जिण मधघे रु.७० ० _ तुमारे जोग 
शिकारी पाना ८० 


१००० की, ः 


। यो जमांपरच सीगेवालो छे। चिट्ठी देसावरकी आविेसो 
ओी। 

६ सिघश्री रतलामझुभसुथाने भाई गणेशदास शिवप्रसाद 

जोग श्री तालसूं रामजी काढूरामको जेगोपाल वाँच जो अठाका 

समाचार भला छे थारा सदा भला चाहिये उपरंच कागद २ 

तथा ४ आमें दीनाछा सो पूगा लिखजों और समाचार १ 

वाचजो समघ्मत १९२९ सावण सुदी १ 

“ ॥ और चोकारा थेला नग « बधाई दीजो और थेलानग ६ 

भाव साहः बेंच दीजो 

१०००) हुडी २ तुमारी निसानी की इंदोरकी हंसराज मे- 

घराज उपर किनी छे राष्या विद्वलदास सुमकरणदास 





विद्याज्ञानप्रकाश । (६३ ) 


पास सावण सुदी १ थी दिन १५ पीछे सो सिकारदेवणेकी 
लीषदीजो. 


चिट्ठी पीछी दिसावरकी आवे जिणकों जबाब इणमाँत लिखणा- 
सिघश्रीतालशुभसुथाने भाई रामजीकालूगम जोग श्रीरतला 
मस लिखतु गणेश शिवग्रसादको जेगोपाल वांचजों अठका 
समाचार भला छे तुमारा सदा मरा चाहिजे उपरंच कागद 
२ तथा 9» आगे दीनाछ सो पूगा लिपजो. 
आर कागद तुमारो सावण सुदी १ को लिष्यो सावण सुदी $ 
नें आयो समाचार छिष्या सो वांच्या कागद्‌ हमारों पूणों 
लिष्यो सो ठीक छे जठ पीछे फेर दीनो छे सो पूणो लिषजो.- 
और अफीमका थेला नग ११ भेजा सो पूणाछि. 
। थेछा नग ५ तुमारा लिए्यां झुजब बंधाय दीनाछे 
जिणकी गोटी नग १५५० हुई छे चीक मण २८॥ | 
अगका तोलरो उतयों छे. 
। और थेला नग ६ प्रत्‌ ४४) केपे काचासू बैचास्‌ बैचा 
कै सो जाणजो. 
१००००) हुंडी श्रीडदोरकी किनी सो सिक्रारदेवणे की लिए 
दीनी के सो प्रत २६॥ ) लेपे हमारा जमा करजो. 
| संसतू १९०९ सावण सुदी « फेर दिसावएंका भाव 
होवे सो लिषणा. 
॥ अफीम बंघायों जिणको बचाईफ़ो परच नामें इसततरे 
मे देसावरवालेके नामे मांडणो. 


जबाब 


ऊस्ककक 


(६४ ) विद्याज्ञानप्रंकाश 
«4९॥-> ) श्री ताल पातें रामजी काढूरामके लेपे तुमारे. घर 
सावण झुदी * चीकरा थेला नग « तुमारा बेधाया 
 जिणकी बंधाई षरचका चीक मण २८॥ ) ऊपर जिण 
का बोजा नग॒४ का परचकां नावे मांडा. अब 
 सिरस्ता बोजाका 3 का १४३ से छगात १६॥ ) 
' तकका है, पान[9७ | 
९.) तेल मण १॥.) प्रत ६ बोज १ लछारे सेर 
१०) १॥>-) पाली पासी मण १॥ ग्रत १५ _) बोज 
१ छारे €. १५) 
६) पाली आषी माणी १) गत ६ बोज 0 
लछारे मण २ 
४२॥। ) बचाई तथा फिराई तथा आदमीको रोजगार 
मालरे पास सोवेजणीको मास ४ का उथा माल 
बंध जणेका थणी गोल तथा  फेराईको  सुंगडा तथा 
तमाषू माडुमवगेरेके परचा मण २८॥ ) का प्रत 
मण १ लारे प्रत १॥ )उधडा 





«९॥>) वलता श्री आफ़ीमकें परच पाते 
जमा पाना, ८१ 


अफीमकी गोटी दिसावरवालाकी वेचीं जिणको जमा- 
परंच इंसीं तरेसे करणो के 
<&«०५«। _)॥ भाई बगसीराम मंगलचंदके - छेषे मिती काती 
“ मुदी १ आफीमकी बटी मण २३।) १ परी प्रत 
«९॥- ) लेपषे परासूं ताल वाढाकी तुमाने ५ 


विश्याज्ञानप्रकाश। (६५ ) 


जिणका नामे मांडा हस्ते दलाल रुघजी कोठारी तथा 

नायलचेद बागडो पाना ७९. 

«2२१५॥ ) श्रीताछलपाते भाई रामजी काढ्राम- 
का जमा तुमारे घरूमिती काती सुदी 
१ आफीमकी बट्टी मण. 

२३।_) १८ परेसो प्रत ५७) परासू तुमा- 
री बेची सो तुमारा जमा की- 
ना पाना उतार भंजो. 
«४९३॥-॥_) असल बट्ठी- 


मण २३। ) $- भ- 
त «५९ लेषे जणी 
का पाना. ७७ 


७८-+॥॥ ) बाद परचका. 
२७७॥ _) आडत रु. ५४९३॥०॥ _)की प्रत 
. ॥_) सत १ 
पा «॥॥-_) दलाली का मण २३॥। प्रत-_) 
घडी १ लेपषे. 
१७ ) घरमादाय प्रत -_) मण १ लछारे ; 
२०॥।_) आफीमको खरच परचुणमाल 
। लवाछा लेवालका तथा छोक* 
राका प्रतना ) मण १ 


#े६ी७-॥ ) 


६ ६६ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


४१। ) हासलमण ३० का प्र- 

त्‌ १७) लेषे थेलानग 

« प्रतथेषा १ मण ६ 
७9८-॥_) 


«४१५॥ ) बाकी खरा. 
३९-॥ _) श्री आडतखाते जमालेवाल पास बेचवाल पास 


५] १॥० _]२७७-॥ ) पाना ८१] 
«॥॥) . ओऔदलछालीखाते जमा पाना <१ 
१5) _) ओषस्मादाषाते जमा. पाना ८२ 
०] ह 

४१।) श्रीहासलखाते जमा. पाना ८२ 
०] 

न्‍् श्रीआफीमकेखरचखाते जमा. पाना<१ 

0५०६ | 





!। अमलको चीक दिशावखालेको दो धणर्णीनें बेचणो जि- 
णको जमाखरच इसतरह काढणो 

। मिती सावण सुदी « चीक मण्‌ ३४ तालवाला रामा- 
जी कालुरामकों प्रत ४४५॥ लेपे. खरासूं बगसीराम मंगल 
आऋन्दनें तथा ठाकुरसी उदेरामनें बेचो हस्ते दलाल रुचजी 
तथा घरमचन्द्‌ हे 

२५९८४॥ ) भाई ठाकुरसी उदेरामके .लेषे चीकमण १७ प्रत॑ 
४४॥० _ लेषे परेसूं तुमानें दीनो छे जंणीका सावग सुदी & 
प्रत ७९ 


विद्याज्ञानप्रकाश । (६७ ) 


३०२७/७ ) भाई बगसीराम मेगरूचंदके नामें सावण 
५ सखुंदी « चीकमण १७ प्रत्‌ ४३॥- ) लेखे 
तुमानें दीनों जगीका पान[ ८० 





न कट थम न पल अर 

«९००।-॥ श्री तालखाते रामाजी काल्रामका जमा तु- 
मारे घहू सावण मुदी « चीकरा भेला वंग ६ 
तुमारा बेच्या जणकों चीकृमण ३४) पराप्रत 
४३॥ ) लेखे वेच्यो जिणका जमाखरच कीना 
ऊपनाकी पानो १ उतार भेज्यो. पाना ६५ 
«५९९३॥। _) अमल-चीकरा. 





हर 
९३।७॥ )बाद्परचका 
३ _॥॥आडत रू. ५९४३॥। ) प्रत।_) सत १ 
८॥-) इलाली मण ३२४। प्रता_) & 
४९॥_) हासलमण ३६ का थेला 
प्रत १७) मण १ 
३। ) आफीमके खरच छो+फराव 
साल खरीदनेवाला वगेरे मण 
4 प्रतदेढ-॥ ) 
२७ ) परमादोीं मण ३३) का 
प्रत-- ) मण १ 
९३।७॥ _] 
«९० ०।- ) /बाकी परापरे 


(६८ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 
७७-॥_) श्री आडतखाते 'जमा बेचवांलपांस लेवालपास 
०्त पाना ८१३०) १७- ) 
७९॥ _) श्रीहासलखाते जमा पाना ८२ 
णै ' 
८॥- ) श्रीदलालीषाते जमा पाना ८१ 
०] 
ह३। ) श्रीअफीमके परचपाते जमा. पाना ८१ 
०] 


२-० ) आऔधरमादायषाते जमा. पाना <२ 


० 





६०१०८ 


१॥ विगत षातो पषताणेकी को जो पातो इससुजब इणी विगत 
से पतावे तो हिसांब दैशावरने भेजे तथा और किसी दुकानदार 
हिसाब करे तो और वहां देषणेकी काम पड़े नहीं पातेसूं देषने 
सब काम होई जावे 
विगत रकम देशावरकी पतावे जिसकी 
। हुडी लेणी भेजां तथा लेणी आवे तथा वद्यणी भेजां तथा 
वाणी आवे जिं्णमें विगत इण भात करणी नकल होवे 
तो. नकलको पानो करणो रोकड होवे तो. रोकडको पानों 
करणो मिती करणी हुडी भेजी तथा आई होवे तो करणी जणी 
उपरा'होवे तो औ आसामीको: नाम लिषणो लिषी मिती होवे 
. सो करणी तिथी दिन करणा भाव होवे तो करणो इणी भांत 
हुडीको देशावर षातो षतावणो 

॥ हुडी आपा करा .तथा करावा तथा देशावरवालो करे 
तथा करावे जणकी नकलतथा रोकड होवे जणे को पाणो करणो 











विद्याज्ञानप्रकाश । ( ६९ ). 
मिती होवे सो करणी हुडी उपर होवे सो करणी राषा 
पण करणा मितीलषी करणी तथा दीन होवे सो करणो 
भाव होवे तो करणो जितनी विगत नकलमें होवे सो सब 
बातामें करणी फकत घणीको नाम नहीं करणो सो नामपषा- 
तेमें होवे जछे जणस्‌. | 
। ओर देशावर सूं माल मंगावा तथा भेजा तथा उणीकों 
वेचवा वास्ते आवे जणीकी विगत पतिसें इस तरे- 
हसूं करणी. 
। माल जिनस कपडो वगैरे मैंगाई जिसकी. 
, । रु. का अंक और नकलकों पानो मिती जो होवे सो 
करणी रकम तुमा भेजी सो तुमारे छिपे मुजब॒ जमा 
। किनी. माल जिनस वगेरे देशावरवालोंने आपणे पास परीद 
। मंगाई. नकलको पानो रु. को आंक करणे मिती होवे सो 
कृरणी रकम तुमाना भेजी जणीरों पानो एक उतार 
तुमाना भेजो जणी झुजब नामे मांडकर इतनी विगत 
। करणी और माल अमल वंगेरे चीज देशावरवालों या वेचनेकू 
भेजे सो नकलमें तो जमाषरच विगतवार होवेछे पण देशावरके 
पातेमें इससुजब विगत करणी.- 
नकल पाना मिती करणी कपडा तुमारों वेचों जण 
का उपनाको पानो तुमना उतार भेजो सो जमापरच 


किना. 
>जमा करणो मिती होवे सो करणी अमलको चीक होवे 


(६ ७० विद्याज्ञानप्रकाश । 


तो चीक करणो बड्टी होवे तो बी करणी मग गत. 
चेतावणीके मांड मण इतनों तुमारों वेचों जणेकी उह-' 
मभाकों पानों एक उतारभेजों इतनी विगत पातेमें करणी' 
। और . बजारको षातों षताणो जिसमें फकेत रुपीयाको 
अंक और नकल होवे तो नकलको पानो और रोकडा होवे 
तो रोकडको पानो मिती होवे सो करणी जमा जे रकम 
होवे तो जमा पासे षताणी लेपे होवे तो लेषवास्ते षताणी 
और नकल रोकडकी पानो तथा रु. को अंक तथा 
मिती सुवाय बजारु पातेमें दूसरों दाषलों कांई करणों 
नहीं फकत उपर रूषो सो करणो. 

(और माल जिनस वगगेरे की रकम पताणी जिसकी विगत पा- _ 
तेमें इसतरे करणी. 


। माल अमल जिनस घरू लेवे उस षातेमें विगत इतनी 
करणी नकल तथा रोकड होवे जिसको पानो और रु 
को -अंक माल जिनस मण होवे तो मण करणा और 

. नग होवे तो नग करणा और कुछभी करणो नहीं ओर माल 
जिनंस किसीकी पाती घाते लेंबे उसकी विगत इसतरे 
पतिमं पताणीके रु. को अंक और नकर रोकडको 
पानो होषे सो ओर मिती होवे स्लो मण होवे तो मण 
करणा और नग होवे तो नग- करणा सो पाते सो 
माल जिनसकी झडती मिलजावे और पाती दारकों . 
व्याजपण पातेपे जड जावे और वही देषणेको कामकरे 

'नहीं सो इसतरेसे रकम पातेमें. उपर उलैषे सुजब पताणी 


विद्याज्ञानप्रकाश । (७१ ) 


। ओर परच का पाता व्‌ व्याज तथा वृदा तथा दूसरा पे- 
रीच सद्ठा वगेरे हुडावणका पातेमें विगत इसतरेसे क- 
रणी के नकल तथा रोकडकों पानों रु.को अंक और 
कांइंदी करणो नहीं 

। और सीरकार बगेरे चामीरदार का पाता होवे तो इसतरेसे 
पातामें विगत करणी 

विगत लेप >पासे जो रकम होवे जणीकी नकछू तथा 
रोकडको पानो होवे सो करणे रु. को अंक करणो मिती 
होवे सो करणी चिट्ठी १) आपकी आई जिसकी दिया 
जिसका नाम करणा तो पाते सो हिसाव होय जावे नहीं 
तो सूद वहां देपणी पड़े े हे 

। विगत जमा पासे जो रकम होवे उसकी पतिमें इससु- 
जव करणीक नकरू तथा रोकडकों पानों और रू. अंक 
मिती होवे सो करणी ओर जिसने रू. में भरे जिस ध- 
गिका नाम करणाके आपके वहल जिसने भरा होवे उसका 
नाम करणाके भरेसो जमा कीना पावती १ लिपदिनी 


प्न्टाव्जफ्ख्य्स्स्य्कम्स्य 
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(नर्ट अ 
१॥ पातो १ श्री मम्बईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदास सेती- 
लेखो तुमारे घरुरुप्या. 

002 7ल्‍ल तन सत्ता लतत्त 5.6८ 
१3००० ) नकूलपान «२ भादवा| १००० )नकलपान ९० भादवा 
वदी १४ हुण्डी १ रतला सुदी २ हुंडी १ हमां 





(७२ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


मकी लेणी आई मगनी-|. उपरालिखी तुमारी राषा 
राम बभूतसिंघ उपर आ- गणेशलछाल सोभागमल- 


- साठवदी<दीन*१ पीछे. पास आसाढ सुदी ११ 
१२४५ )नकलपान ५२ भादवा थी दीन «१ पीछे. 
बदी १३ हुडी१₹१०० ० | १५७६।)नकलूपाना ५६ भाद- 
श्रीमंबईकी तुमारे खाते। वासुदी»हुडी ११०००) 
तुमारे उप्रा लषी इठा सूँ श्रीमम्बईकी तुमारे पा- 
हमारी राषा मगनीराम ते तुमाना भेजी गणेश- 
बभृतर्सिंच पास भादवा लाल सोभागमल उपरा 
वदी१ १थी दीन ४५ पीछे भादवा सुदी ७ थी दीन 
१००० )नकलपान «३ भादवा ४«पीछे 
सुदी&हुडी १ रतलामकी | १२९६५ )नकलपान «८ भादवा 


तुमारे खाते अजमेरसु 


हसराजगंभीरचंद भेजी | 


चनरूपमल राजमल उ- 


परा सावण सुदी १५ थी 


दीन २१ पीछे. 
३५४५ 


सुदी»हुडी १ १०००] 
श्रीईदोरकी तुमा हमा- 
री नेसाणीकी किनी हँं- 
सराज. मेघराज उपरा- 
लिषी तुमारीराषा गणे- 
शलाल. सोभागमल 
पास भादवासुदी ७ थी 
दीन*«पीछे. प्रत २६॥) 

* लेगया. 


चातेर । धडम्ृत्त ७५ 
है. लि सलननलप७९०->2न सजा“ ०3-32 333 


३५२१ 


क+२७..........० 


॥॥ पातो १ श्रीमम्बई 


विद्याज्ञानप्रकाश ।. £ ७३ ) 
>> छू 
इनछर्ट 3 
ई , पाते भाई गणेशदास ठाकुरदासको 


आसोज सदी ५ छुंडी 3 
तुमारे उपर लिपी हमारी 
रापषा गणेशदासकिसूना- 
जीपास भादवा सुदी *%| 


थीदीन ४«पीछे. । 
- ८००.) नकलूपान२४सावणव- . 


दी १हुंडी १5. १००० ॥ 
रतलाम की हमारे पाते 
लेणी भाई मंगनीराम- 
जी वशुतर्सिवजी उपर 
सावण वदी*थी दीन*१ 
पीछे. 


७९६ )नकलपान३४८सावणव- 


दी है| हुडी रू, ३००० .) 
श्रीमंदसोरकी तुम हैं 
मरे पाते भेजो गणेश- 
दास पूनमचेद्‌ उप्र सा- 
बणवदी १थी दीन «१ 
पीछे 


सेती छेषे हमारे चरु. 


.........................ल्‍लल्‍_ननननननीन-॑ नी नी न 


१०००) नकलरूपान ४१ मिती ८०० )नकलपान४२आपाढदसु- 


दी १०हुडी रु. १००० ) 
रतलाम हमारी हमारे 
उपरा लिपी हमारेषा- 
ते तुमारी रापा गणें- 
शूलाल सोभागमल पास 
आसाढ स॒ु० « थी दीन 
«१पीछे प्रत ८०) लेपे 
चिट्ठी तुमारी आसाढ़ 
हि 


१००० ]नकलपान ४३ आसो- 


जसुदी ९ हुंडी ३ शीस- 
म्व्‌इंकी छेणी भेजी गणे- 
शूलाल सोभमागमल उपर 
लपी मिती भादवा वदी 
९ थी दिन ४५ पीछे. 


१०३७ )नकलपान४० सावण- 
व॒दी१०हुंडी३ रु.३००९) 
जेपुरकी तुमा हमार पा: 

ते किनी संर्णशदास ठा- 


( ७४ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 

«५०० )नकलपान «९ काती व- कुरदास उपरां राषा नेण-- 
दी७ हुडी १. १०००९) सुष सुलतानचंद पास 
तुमारा उपरा लषी हमा- सावणवदी १ “थीदीन*१ 
री राषागणेशदासकिस-| पीछेप्रत३०श॥) 
नाजीपास भादवा सुदी|१०३« ) नकल पान ४९ सावण 
७ दीन ४५ पीछे जणम-।. सुदी१ हुंडी३ ₹.१००९) 


थे ₹.५० ०_) तुमाराचरूं 
मांडा. 


१ 33002 साव- 
ण सुदी १० हुंडी १२.।| . 


 जैपुरकी तुमाना वटाणी 
भेजी सुपराम गंभीरम- 
ल उपर लिषी - सावण 
वदी १ “थी दीन २१ पीछे 


१००० )कीजेपुरकी तु-- प्रत १०१॥ तुम वाई 
मे हमारे पाते जेपुरना तीरा. 2 

गणेशदास नारायणदास | ३००_]नकलपान5१सावण सु- 
ना भेजी सुषराम गंभीर- दी १ हुडी १₹.३०००९) 
मल उपर साकाडु० ३० तुमारीलिषी सिकारी रा- 
थी दीन«१ पीछेप्रतडे।)। था गणेशदास सोभागम- 


ल पास सावण सुदी १ 
दीन «१ पीछे जणमधे 
रु.७० ० _)तुमारा घरु ओर 

: २.«०० ) हमारे घरु क- 
राई सो प्रत <० लेषे तु 
मारी चिट्टी सावण सुदीः 


१ छुं. 


विद्याज्ञानप्रकाश (७५ ) 


३॥ बातो 3 श्री जेपुर पाते भाई गणेशदास नारायणदासका 
सेती लेषे हमारे घरु. 


७. पपप््पपपप++ा ७.० 


१००० )]नकलरूपान४«०आसोज- १००० ]नकरूपान ४६ आसो) 
वदी १ हुडी १ तुमारे ज्‌ सुदी १ हुडी १ श्रीजेपु 
उप्रा हमारे पाते श्री । रकी हमारे पाते सुम्ब- 
मम्वईंसूं. गणेशदास इस गणेशदास ठाकुरदा- 
ठाकुरदासकी रापा नेण- | स भेजी सुपराभ गंभीर 
सुष मलतानचंद पास मल उपर लिषी मिती' 





सावण वदी १ थी दीन सावण झुदी १० थी 
् 
१॥ षातो १ मंदसोर पाते पेतसीदास गोविंदरामके सेती 
लेषे हमारे घर, 

(७. 





(७ मई 
१००० ]नकलपा[न ४७ भादवा 
सुदी७हुंडी १ श्रीमंदरसो- 

रकी लेणीमेजी गणेश 

दास पुनमचंद उपर सावण 
सुदी१भथी दीन «१ पीछे 

१००० )नकल पान ५६ भादवा 
सुदी१ “हुंडी १ अरम॑ंद- 
सोरकी लेणी मंत्री गणे- 

शदास पुनमचंद भादवा 

वदी १ थी दीन« पीछे 





(७६ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 

३॥ पतों १ श्रीईंदोरषाते हंसराज मेघराजको सेती हमारे घरु. 
(७ ">ऊक्‍क्‍््प््प््र्'्"ज"फ-""ज-ज--+]३२2_7_+(३/"हद._.+भति3िभभभ्पप/पभप-+5 
१००० )नकल पान «८ काती 

वदी ७ तुमार उपर 
लिपषी हमारे पाते बम्बई 
सूं गणेशदास ठाकुरदा- 
सकी राषा गणेशलाल 
सोभागमल पास भादवा 
सुदी»थी दीन ४५ पीछे. 





हि चुद हूं 
ज्ञ् 
टल विश ् 
प्र 


१॥ षातो १ श्रीमम्बईषाते भांई गणेशदास ठाकुरदास 
तुमारे घरु. 


- ७४८ 








का उन | रु 
३२४५० ) घडी १जमाकोप्रत9१ | ३५२१। )घडी 'लेषेके प्रत9१ 

: मूलाया . सूलाया. 
३५६५० नकल पान <*भादवा | «० __) नकलपान ६१ आसो 

सुदी»हडी रू. १००० ) व॒दी ६हंडी १. १००० ) 

ओमम्बई री तुमारी पाते तुमारी लीपी सिकारी 
श्रीईदोरसूं इंसराज मेघ राष[ गणेशछाल सोभा- 
र भेजी सुरतराम"| - ग़मल पास सावण सदी 
रायभाण उपरा भादवा १ दीन «१ पीछे. जण 
वदी १) थी दीन «१ दाने 3 


प्रत २६॥_) गईं मिती. 


विद्याज्ञानप्रकाश । (७9 ) 


६२७ ) नकल पान «९ भादवा मधे रु. «०० ) हमारे 
सुदी9 हुंडी १. १०००) धरु मांडा. 
तुमारें उपर किनी राषा 
गणेशदास किसनाजी पास 
भादवा सुदी ७ दीन 
४५ जणमध रू. ५००] 
के हमारे घरू. मांडी. । 








न 
१॥ पातों १ श्रीईंदोरपाते हेंसराज मेघराजके तुमारे घर 
हे न हि 20 औरत 3 
९९६। _) नकल पान<*« भादवा 
सुदी9 हुडी १ रु. १०००) 
श्री मन्दसोरकी तुमा 
वबटाणी भेजी गणेशदास 
पुनमचन्द उपरा भादवा 
वदी १ दीन « पीछे प्रत 
९॥-:) ढेपे गई मितीरा- 
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मण२३।१- ) तुमारीवेची।. वेधाया जणीका बधाई 
जणीका पाना १ भेजा.। परचका. 
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& मण ३४। तुमारा बेचा लिषी सिकारी राषा पु- 
जणीका उपनाको पाना नमचन्द खेमचन्द पास 
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उपर लिपषी हमारी राषा ' १००७९॥६ ) 


सोनार जसराजपास सा- 

वृण सुदी१४दिन १ पीछे 
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१॥ षातो १ भाई मगनीरामजी बश्बुतसिंघजी को सेती 
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विद्यज्ञानप्रकाश । (७९ ) 
१॥ पातों १ चनरुपमलू राजमलको. 
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सुदी ७ सदी ६ 


१॥ षातो १ शिवलाल मोतीलालको सेती. 
कम अर पल 
१२५६५॥- ) रोकृड पान८७भमा-| १२५६५॥८ _) नकल पान«४सा- 

दवा सुदी ७ दवा सदी ७ __ _ 

१॥ पातो १ गणशदास किसनाजीको सेती लेषा. 

पम्प लि 


३. 


३५०१] )रोकड पान८9भादवा | १९७०) नकल पान ० भादवा 





२२५०) बंदी ) 
वदी ९ भादवा खुदी ७|१२५१। )नकल पान*९भादवा 
१२«७१। ) सुदी ७ 
१००० )रोकड पान <४ भादवा 
वदी १४ 








. ॥॥ पातो १ हु 
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३०२७ )सावणसु- सदी 73.._ 
दी १५ ३०५७७ ) नकछ पान३९७छ- 
५००५।_) कांती स॒- .बण सदी ५ 





( ८० ) विद्याज्ञानप्रकाश । 
१॥ षातो १ ठाकुरसी तेजपाल 
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9॥ षातो १ ठाकुरसी उदेरामकों सेती लेषी 
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२९८३॥ )सेकड पान<«सावण | २९८३६॥ _) नकल पान5६६साव- ' 
सुदी १५ ण सदी « 


१॥ षातो १ नेमाजी षेमराजको सेती लेषो 
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१॥ षातो १ श्री वीरच 


2॥ ) रोकडा पान ८« १। ) रोकड पान<६परच पातेर 

&६। )रोकडपान ८८ पीसीषरचका 
१॥ षातो १ श्री हंडावण सेती 
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२०० ) नकल पान ४४ /२७०_) नकल पान ४३ 

३५० ) नकल पान <*४७ ३२५॥_) नकल पान ९9 

२०३॥।) नकल पान ४८ 

थी ) नकल पान ५६ 


विद्याज्ञानप्रकाश । (८१) 


॥८5)नकल पान ५५ २६५ ]नकल पान ४९. 
३॥। )गकल पान ५६ १०० नकल पान ६२ 
१|]नकल पान «७ सन 
२६५ नकल पान «८ कक 
१५६।_) नकल पान ६० 

३५ ]नकल पान ४९ 


१० ८६॥॥-- 
१_ रोकड पान ८6 
१॥ षातो १ आफीमको परच. 
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५९॥- नकल पान ६४७ ३७) रोकड पान ८५ 
२-१ ) नकल पान ६६ 
३।_) नकल पान ६८ 


६५ )॥॥ | 
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१॥ पातो १ श्रीआडत सेती 
३९-॥_) नकल पान ६६ 
४७-॥ _) नकर पान ६८ 


4॥ पातो १ श्रीदछाली सेती 


० सन --+- तने -सपन--+ न पकन नरम 
0 है 


पा 


- »॥ ) नकल पान ६६ 
८॥- ) नकछ पान ६८ 








( ८२) विद्याज्ञानप्रकाश । 
१॥ बातो १ श्रीहासल सेती. 
२-30 जन्यभभननव्धष्च््ध्यययूणबक ७ 
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४8१। ) नकल पान ६६ ६८॥,_) रोकड पान ८« 
9९% ) नकल पांन ६८ - * 
९०।॥_) ः 
१॥ पातो १ श्रीवरमादायसेतताी 
02 52 
१।&।_) नकल पान ६८ 
२० ) नकल पान ६८ १ ) रोकड पान ८६ 
१ घाता १ श्रीसकराई परषाइसेती 
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१॥ विगत कच्ची रोकड उतारणी जणोकी.- 
पेलां तो श्रीपरमेसरजाको नाम देणों पीछे मेलजणी 
मितीसू सुझे करणो और जहांतक मेल -होवे वो करणो 

जितरा दीनाको मेल होवे सो करणो 
... ओपरमेसरजी 

श्रीमहालक्ष्मीजी साहेछे समत १९२९. मिती भादवा सुदी 
१ सं लगाईने मिती भादवा सुदी .१५ सूधों मेल दीन .३५ को 
कच्ची रोकडको छ छाभ सुष घणो होइंजो. 





० ् 
9 श्रीमहाल््ष्मीजी भंडारभर-|१३० १ )भाईमगनीरामजी बभूत 
“ पूरहो. सिचजीके लेपषे सा[- 


विद्याज्ञानप्रकाश । (८४ ) 


२११०१ )श्रीपोतेबाकी 

१२४६। _) भाई मगनीरामजी 
बभुतसिघजीका जमा 
मिती भादवा बदी३३ 
रोकडा आया सो जमा 
किना पाना ७८ 
१२०७६। रोकडा हस्ते 
राम्रप. 

३०० ९ )भाई मगनीरामजी मबु- 
तसिघजीका जमाभादवा 
वदी १४ रोकडा परपरा 
गणेशदास किसनाजीना 
प्रषाया सो तुमारा 
जमा कीना पाना ७८ 
१००० )प्रष गणेशदास 

किसनाजीके लेपे 

२२०० ) भाई गणेशदास किस- 
नाजीका जमा भादवा 
वदी ५ रोकडा आया 


व्‌ण्‌ व्‌ढ़ी १०रोकडा दीना 
सो मांडा पाना ७८ 


१३००) रोकडा हस्ते रामरष 
«० )भाई मगनी रामजी बशभु- 


तसिंधजीके लेषे मिती 
भादवा वदी ९ रोकडा 
दीना सो मांडा पाना ७८ 
१२५० ) रोकडा परषपरा 
तुमारेवतवी सीवलछाल 
मोतीलाल परषाया हस्ते 
रामरष, 


१०००) भाई गणेशदास किस- 


नाजीके लेषे भादवा वदी 
१४ प्रषरा मगनीराम 
बभुतसिचपासे दररीस 
मांडा पाना ७९ 

१०००) प्रपरा मगनी- 
रामबभुतसिघजीकाजमा - 


सो जमा कीर्नां हस्ते।१०० ० )भाई मगनीरामजीबसु- 


नयालजी- पाना.७९ 
२२०० ]रोकडा प्रपरा 
३००० घनहूपमलराजमलका 


तसिंघके लेषे मादवा वदी 
११ रोकडा -दीना सो 


' माडा पाना ७८ 


जमा भादवा सुदी ७रो-|१०००. ) रोकडाहस्ते रामरफ 


(८४ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 
कड। आया सो जमा की («०० _)ठाकुरसी तेजपालके 








ना, पाना ७९ ०. लेपे मिती आसोज वदी ६ 
१००० )रोकडा परषरा- रोकडा दिना सो माडा 
१२६७॥-) सिंवलाल मोती- पाना ८०. 
लालका जमा भादवासुदी «०० ) रोकडा हस्ते 
' ७रोकडा आयासोजमा|।.. डैछाराम. अर 
कीना पाना ७९ १००० ) मगनीरामबशुतासिंघ- 
१२६५ _ रोकडा तुमारे- जीके लेषे मादवासुदी »रो 
बती ठाकुरसी कडा दीना सो मांडा 
उदेराम र- पाना ७८. 
पाया. है १०००) रोकडाहस्ते लछीराम- 


॥>_) रोकडा 5९०) नेमाजी खेमराजके लेषे . 
हस्तेनरसिंग.  “” आसोज वदी ६ रोकडा 


प१ृ०० ९ )भाईं मगनीरामजी बसु- दीना सो मांडा हस्ते जुद्द 
तर्सिघजीका जमा भादवा|। पी ८०) हे 
'सुदी १५ रोकडां आया «०० )रोकडासोनारकी 
सो जमा कीना. परषरा दीना. कट 


१०००) रोकडा परषरा| १९५५ )मगनीरामजी बस॒तसि- 
..  हस्ते रामरष पाना ७८६ घजीके लेषे मभादवा 
३२५१।_) गणेशदास क्रिसना सुदी ७ रोकडा दीना सो 
जीका जमा भादवा सुदी। मांडा पाना. ७८.) 
७ रोकडा आया सो १२०० ) रोकडा हस्ते 
जमा कीना हस्ते दलूखु रामरष. ह 
पी पाना ७९. ३७ श्री आफीमकी परचषाते 
१२५१।) रोकड़ा प्रषरा लिषे भादवा वंदी 3 रोकडादी- 


विद्याज्ञानप्रकाश । 


३०२७ वगसीराम मंगलचंद 
का जमा सावण सुदी १५ 
रोकड[ आया सो जमा- 
कीना हस्ते हिगसगवगी. 
पाना ७९ 

२९८३॥ ) ठाकुग्सी उददेगमका 

०। जमा सावण सदी १७ 
राकडा आया सो जमा 
कीना हम्ते पुनाजी. पा 
ना ८० 

२८३॥ ० गेकडासोना- 
. का परपरा 

«« ००«। )वगर्साराममंगलचंदका 

० जमा काती खुदी ॥ 
गेकडा आया सो जमा 
कीना पाना ७९% 

««, ०») )॥गेकडा था 
सोनारकी पर 

पग हस्ते 
हिससरावगी 

र।। ]श्रीवटेपाते जमा भादवाव- 

०] दी<रू.९०० )वजार चलरूण 
वाया सो परपण दीना 
जणका वरटे रापा पाना८० 

9०० )श्रीवालपाते भाई गमा- 

जी काढदूरामका जमा ह- 


( ८५ ) 


ना हस्ते हमाल घासी 
पाना ८१ 
६ तेलमण १ असलका प्रत ६ 
१।। पालीपीसी मण+१प्रत १५ 
«५ पाल आपी माणी १ 
२७ बधाई तथा केराई तथा 
परचुरण मजरी तथा थेलाउ- 
तगइईका चुकता भादवावदी 
32 हस्ते हमाल घासी 


३७) 


६2८॥| _)श्रीदसलपाते लेपे साव- 


ण सुदी ११चीकमण*५« 
का हमालका था ११ 
का सर्कारमघे दीना प्रत 
१।_) मण १ पाना <रऋ 
<६८।॥॥ _) रोकडा' हस्ते 
भागीरथ. 
१०००० श्री तालपाते रामाजी 
काढूरामके लेपे तुमा- 
रे वरु भादवासुदी ११ 
डी १ हमारे उपरा 
लपी तुमारी रापषा पुन- 
म्चंद दीपचंदपास भा- 
दवा वदी १ सूं दीन ११ 
पीछे साहायोग रु. हु- 


( ८६) विद्याज्ञानाप्रकांश । 


मारे घरु सावणसुदी १५ डी चलणका रोकडा 
चिट्टी १तुमारा उपर की नी दीना सो मांडा. 
जणीका सोनार जसराज्‌| १००० )रोकडा मगनीराम- 
नादेवाया सो तुमारा जमा जी बश्चुतसिंघजीनादे 
_कीना पान ७८ लषीसा- वाया सो जमा माँडा 
वरणसुदी १४ सस्‍्ते रामरष 
१०१ )रोकडाराषावाला | १)श्रीधरमादेषातेलिपीमिती भा- 
घणीका आया. दवासुदी १ना दीना.पाना८२ 





जश्न - | श्रीपरचषाते लेषे भादवासुदी 
१ बाद श्री हुडावणषाते। * साईको मसालो तथा 
१०० बाकी परा काजल आईं जणाका दीना 
१) श्रीहुडावणषाते जमासाव-| हस्ते भगरा. पान .८० 
णसुदी१५चिट्टीरु.३०० )ता। १.) रोकडा दीना. 
लकीकीनी जणीकाजमा-[<5। )श्रीवीसीषरचपषातेलेषे मा- 
कीनी पान ८१. दवासुदी २ पान ८० 
रत अब हल अत कम गहु 


ड१६३३|॥॥ )॥॥ '२१सुंग तथा चावल 
जाना आ कल ल 7> >मड 
४१६३३॥ )।॥ कक ५ मिर्च मसाला वगेरे 
' है परचुण. <५ 
श। ) गाडा लकडको. 
« गुड मण १.) 


११ )पषांड मण १ ) 
१६०० ०१७० ०) २७०) ८) १॥ 


| १७९७७ 


विद्याज्ञानप्रकाश । (८७) 


२३६३४। )॥ श्रीषातेबाकी. 
२२०००) रोकडतोडा 
नग ११ | 
१६३० ) रोकडी थेली १ 
४। )॥ रोकडाटका. 


२३६३४) )॥ 
3१ ३२३॥ )॥ 
४3१6४२॥। )॥ 
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श्रीः । 

१॥ विगत पकी रोकड उतारणी जणी कीके कची रोक 
डमें जुमले लगावे जूं पकीमें पण लगादेणो और लेषे एक 
पान उपर कची रोकडकी पतानी करलेणी एक धणीकी दो 
कलमआवे तो एक पेटमें उतारणी न्यारी न्‍्यारी नहीं उतारणी 
फेर जोड लगाके मेल कची पकी रोकडकों वरष मिलाय 
देणो और देसावर तथा बजारकी रकम पेलां उतारणी परच 
की रकम सबके नीचे उतारणी. 


(८८) विद्याज्ञानप्रकाश । 


' की ॥ औपरमेसरजी ॥ 
१॥ श्रीमहालक्ष्मीजीको भांडारभ्रपुर होईजो सम्बत १९२९ 
भादवा खुदी १ सूं सदी ३५ सधोमेल पकी रोकडको दीन 


१५ को छे छाभ सुष धणो होइजो. 

२१००१) श्रीषातेबाकी «८०५ ) मगनीरामजी बश्ुतसि- 
8२४६८। )मगनीरामजीबभ्ुतसि- घजीके लेषे रोकडा दीना 
० घजीका जमा पाना ७८ सो नाँवे मांडा हस्ते रा- 

१२१६।_ रोकड पान <हे मरष. पाना ७८ 
भादवा वदी ३१३. २५०७० _) रोकडपान८२ 
१२५४६।_) रोकडहस्ते। १३००) सावण सुदी १० 
रामरप. १२५०) भादवा वदी ६ 
२०००) रोकडपान ८३ रोकडपान- ८३ 

भादवा वदी १४ २७७० 


रोकड तुमारे ब-- 3१००) भमादवावदी ११ 
- बदले: गणेशदा- १००० )भादवा सुदी २ 
स कीसनाजी प- १२५५० ) रोकड पान ८४ 


रपाया सो जमा भादवा खुदी ७ 
कीना. १००० )गणेशदास किसनाजीके 
३०००) प्रषा- लेषे रोकड पाना <३ मि 
यागणेशदा- ती पाना भदवा वदी १४ 

स कीसनाजी रोकड तुमारे बदलेमगनी 
रालेषा राम बध्ुतसिंघना दीना 


१०००) रोकड सो मांडा 
पान ८७ भा- १०० ०] प्रषाया मगना 


विद्याज्ञानप्रकाश | (८९) 
दवा सुदी १५ रामजी बधुतर्सि- 
रा ष ६०० ९ )ठकुरसीतेजपालके जपाडट लेषे 
१०००) रोकडहस्ते रामरष रोकडपान:८४ आसोज 


३२४६ |) बदी 
३«०१ । )गणेशदासकिसनाजी|._ * * रोकेंड दीना सो 


मांडा, . 
: काजमारोकडआयासो।. , 
जमा कीना पाना ७९, &००) रोकड हस्ते ल- 
२२५० _] रोकडपान छीराम. 


८३ भादव व्‌दी «००९ ) नेमाजी ह पेमराजके लेषे 
९ बीकटा हस्ते ” रोकडपान<४ आसोज' 
नवलजी, वदी ६ रोकडा दीना सो 

२२५० ) रोकडा मांडा हस्ते घुदद 

१५७५१ ) रोकडा पान «००३ रोकडा परषरा 
८४ भादवा सुदी|१००००) श्रीतालषाते रामाजी 
७ रोकड आया काल्‍्रामके लेषे तुमारे 
सो हस्ते .दलसु-|. चरु रोकड पाना ८« 
षजी. हुंडी १ हमारे उपरा 
१२५३।| )रोकडा|। रूपी तुमारी राषा पु- 


३५०१। ) नम 
००० )च मचेदपास॒ भादवा 
१००० )चनरूपमल राजमलको बी 9 थी ११ पीछे 


जमापान७९रोकड पाना वाह 
ददभादवास॒दी द्रोकडा|. . तोहाजोग रु. हुंडी च- - 
आया सो जमा कीना लणका पान ७७. हि 
१००० _)रोकडा परपेरा| १००० १ )रोकड सगनीराम- 
१२६५॥-) सिवलाल मोतीला जी बश्रृतसिंघजी- _ 
०! लका जमा रोकड पा- ना दीना सो तुमारे 


(९० ) विद्याज्ञानप्रकाश । 









ना ७९ भादवा सुदी 9... नाव मांडा हस्ते 
रोकडा . आया सो -.. रामरष कोठारी. 
जमा, कीना हस्ते|३७॥ )श्रीआफीमके परच पाते 
न॑रसिंग. की लेषे नकल पान ८१ भाद 
4२६«॥)रोकडातुमारावतीठा| वा सुदी१०रोकडा रकम 
कुरसी उदोराम परषा।. आई जणीकाहस्ते हमाल 


या१२६७॥८ )रोकड 
१२६५॥-) 

८«२२॥-॥ )वगसीराममंगलच' 
| दके लेषा रोकडपान' 


' पासी 
६।) तेल असलको मण १ 
१।_) पालीपासी मण १॥ 
 & ) पाली आषी माणी १ 


७५ रोकडा 523 झी : २५ _)हमालीके बंधाई फेराई 
कक तथा परचुरण हमालकी 
रासरावगी पाना ७९ दानगीयाका- 


२००७८ )सावणसु 
दी १५ रोकड ३७३०) : 
पान ८« ६2॥। )श्रीहासलपातेलेषेरोकडे 

«००५ )। काती सु-|० पान<“«सावण-सुदीं ११ 


१ रोकडा।. चोंक मण«« के हासल- 

पान <« का सरकार पाना<श्री 

८«३२॥-॥ ) : चूबुतरेवालाना दीना ह- 
२९८१॥ )ठाकुरंसी उदेरामकाज | सते भागीरथजी जे 

मा. रोंकडपाना८« साव-। . १ ) श्रीपरचषांते लेषे रोकड 


० पाना<6मादवा सुदी र२ 
साहीको मसालो आयो 
तथा. काजल आयो ज- 
णीका दीन सो मांडा ह- 
स्ते भगीरथ, 


ण॑ सदी १५ रोकडा आ 
या सो जमा कीना हस्ते 
. पुनो प्रत १२७ 
! २९८३॥ )रोकडापरषरा 
१००) श्रीतालपातेरामजी कालू 


विद्याज्ञानप्रकाश । (९१ ) 


रामकाजमाहमारे घुरु रोकड श्रीवीसापरचषाते लेषे' 
पान<«सावणसुदी «चिट्टी। रोकडपाना ८६ भादता 
तमारे उपरा लषी हमारी 
राषा सोनारजसराज पाल 
चिट्टीलपी सावणसुदी ३४ 
थी दीन१पीछे साहाजोग ₹. 
हुंडी चलणराषा पान 9८ 
१०१ ) रोकडा राषावाला 
धणी पासे आया. 












सुदी रे 
४२ ) गेहूँ माणी १.) ४३ 
घीरतमण १.) -) 
२१) झुंग तथा चावल 
ना आ8 
१०) वेसवार सरब “2 
गुड मण १) <.) 
११ घांड मण १ 
२] लकडीकी सन लकडीकी_गाडी 3 


लत लत विज 
१ )बादश्रीडंडावणषातिजमा 
१० ० ) बाकी सरे 
श॥ )श्रीबटाव पाते जमा रोकड ८६.) 

पान <० भादवा बंदी «१ श्रीघरमादेषातलषे रोकडपान 

रू. ९०० बजार चलणी ० <६ भादवा सदी से सुदी 

नाजणी का वटकामत न्त्त्त्ट्ण ७० न्ह्त 0७० 


१। ) लेपे पानो ८० 
के कप रोक ८ 
१) श्रीहुडावणखाते जमा रोक- २८ ) की ननल्‍नननन 


डपान ८5 सावण सुदी १3% १७९९९) ) 
हुडी रु.१० ०.) श्रीनकलकी [रेट 3 अनन्त ।)॥ श्रीपोते बाकी _.. 
कीनी जणीकी हुडावणका 3१६३३॥॥ )॥ 
३९००९) रे” 7) म् ७१ ६शेरे। | च्न्त्त्त्क्कज 

२१ )२॥॥ )॥ न 


४१६३४ ३). )॥ 


06:99 :3400:-* नल 


४१६३ ४३॥॥. )) 


६ ९२ ) विद्योज्ञानप्रकांश । 


.. विगत हिसाब देशावरना तुमारे घरू 
भेजा जणीमें हिसाब षपरच छुगावणो 
जणीकी विगत. 


--++“ >मै+<*|-0६< --- 


आडत जणेकी लगाणीके जमा चावे लेषेके जोडा षाताकी 
हीवे जणी माहे धणी जोड होवे उणीका प्रतन ) सेकडा १ लारे 
लगाणो और ज॒नी बाकीकी रकम उण जोडकी आडत लगाणी 
जणी माहे सूं बाद करणी. बाकी आडत लगाणी और कोई 
जिनसकी रकमबी जोडमाह आवे तो आडत लगाणी नहीं; कारण 
के उणी रकम माहे तोबी किवा परीदें उणी .वषत प्रत ॥_) 
सेकडेकी लग जावे छे. सो .पण जोडमें बाद करणी बाकी 
रहे उसीकी लगाणी. ह 

सकराई प्रत ।- ) हजारकी लारे लगाणीके जो हुडी देशावरकी 
लूषी सिकारा जणीकी हिसाबमाह लगाणी. 

प्रषाई प्रत-॥ _) हजार एक लारे लगाणा जमा पासेकी जोड 
आवे उणाकी लगाणी जनी बाकी जमाकी जोडमें आय जावे तो 
बाद कर बाकी जमा रु. होवे उणीकी लगाणी.- 

दलाली प्रत ।-) हजार १ लेषे लगाणीके ईंस रकमकी लगा- 
शणीके डुंडी परीद भेजा तथा उणीके षाते करा जणीकी. 

चिट्टीकी सुष्डी साल भरके पातेमें काम पडा होवे सो 


विद्याज्ञानप्रकाश | (९३ ) 


देषकर अंदाजसे लगाणी इसका सुमार छे नहीं काम सुजब 
लगाणी. 


और ब्याज ज्यो व्याज बहीमें आंक आवे उणाको प्रत ॥_। 
सेकडा एकंलारे लेणो वादेणा साहुकारी बाकी बोलताबणे 
जणमुजब जोडनो. 

इस तरेहसे देशावरना हिसाब भेजणो जणीकों परच इस 
तरेहसे छगाणो और इस तरेहसे देशावर्वाले हिसाब भेजें सो 
कापणो पातेमें मीलाेणो परच पण इस तरेहसे मिलायके 
जो उपर लिखी जीसी तरेहसे जाच लेणो भ्नलसे जादा लगा- 
यलीनों होवे तो भूछलिपणी और देसांवरवालो जितनी 
रकम पातेमें भरेने बाकी काटनेमें ले उणी झुजब्‌ काटणी 
जोके नवे सालमें घुजरे लेवे तो आपकणे पातेमें रेत 
काटणी जितनी बाकी देशावरवालो कांटे उणे मुजब आंपापण 
काटलेणी. । 


कायदो सराफकीजन कोईणे मुजब, 


साहुकार छोक आडता देशावराकी करे जणे कोईणी 
मुजब छे. सो साहुकार कोई सयेऊके माफक चलना चाहिये. 
१ आहइडतीयेको माल बंधावे जणेमें जल जोषाम आस 
मानी पेमाली माल बंधावणवाले आउइडतीयेकी छे. 
साहुकार खुदावों .नहीं जो आडतीयो दावों करे तो 
झुटा छे. | ह 


( ९४ ) विद्याज्ञानप्रकाश। 


<& आंडतीयेके पाते हुडी परीद कर :मेजे . जणीमें राषा 
आडतीये का कराणा मारफत आपणी कराणी कदास 
सीधो . पुरजो मोल लेके - भेजे तो बेचाण आडतीयेके 
नामकी कराणी. मारफत याके साहुकार परीदणेवालेकी 
कराणी नहों. करावे तो आसामी कचीपकीकी जोष्म 
आपणी रहगा 


# हुडी साहाजोग सिकारणीके जो पेठपर. पेठ और सन 
दाको जबाब -देवे जणे . जोगसिकारणी और कची आसा 
मी जोग सिकारणी नहीं 

2 कोई जालसाद हुंडी लावे तो बिना साहाजोग सिकारणी 

. नहीं. आसामी येसी देषणीके जिसके घरमें रु. १०००_] 
की ऐवज होवे उसंधणी जोग छुंडी रु. १००_) की सिका- 

' . रणी जादा सिकारणी नहीं. 

< देशावरना हिसाब तुमारे घरू काती सुदी १ संमत १९२९ 
सुथो उतार भेजणो जणेकेपुंट उपर आडी आल पेचके 
इणी मुजब विगत करणीके हिसाब तुमारे घरू जिस मि- 
तीतक होवे उसीतकका- करणो फेरसार लेणा तपासने 
जमा परच कीनो रपष जो रुप्या हमारा लेणा छे सो तुमा 

ग्रण देणा काटलीजो 





| 


आर हंडी कायथ नइंण मजब साहकार- 
' क चाहिय: 
4 हुंडी या मोललेके देशावरना भेजी बिचमें डाक माहे 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( ९५ ) 


-सूं जालसाजने हुडी चोरके देशावरमधे धोका देके 
सिकरावलिनी तो हुंडी बेचनेवाला चणीके तो साह 
जोगकी भरपाई बतावे नहीं तो पेठपर पेठ वह सन- 
दद्वेवे वो सनद॒ नहीं 'सिकारे तो फेर बेचनेवालो 
रुप्या देवे. 


और हुँडी पिछी आवे जणेको सरखतो 

सबसेरांम साहुकारके इण मजब छे. 

१ व्याजः प्रत ॥ सेकडाको छेणो. 

२ हुंडी जिस दीन पीछी आवे उणी बषतकों भावसरे 
आसामीको होवे सो लेणा और जिस भावमें ली उसे 
कमी भाव वजारमें होवे तो जिस भाव ली उणसुजब 

रूप्या लेणा. 

३ नकराई सिकराई इणी झुजब लेणेके जो हुंडीकी झु- 
दत दीन २ सूं दीन २११ तक तो रु. १) सेकडा लार 
लगाणो और इंकिसदीन सूं मुद्त जादा होवे तो रु. 
२_) छगाणा 

४ और आगे सरकारी टपा नहींथा जब हुंडी पिछी 

. आती जब बेचनेवालेसे कासीदीका जितना लगता 

. जितनी लिया जाता वो अब सरकारी डाक होनेसे 


वट्पेका महसुल देषकर लेना अंदाजसे ये सिरस्ता 
कासीदीका है. . 


(९६ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


। विगत रोजनामो उतारणे कीके पेलां तो रोजनामाकों मेल 
लगाणो जणेके उपर श्रीपरमेथ्वरजीको नामो देणो वो मेल जितना 
दीनाको नकलमें होवे उतना दीनाको करणो रोजनामो उतारणो 
जदी नकल तथा कचो षातो कने राषणो और पेसतर पातेमें 
रमक देषलेणीके इसमेलमें इणी धणीकी रकम प्रत इतनेसे 
लगाईने इतनेतक जिस घणीकी रकम होवे सो एक पेढे 
उतारणी और उपर चाव जमा चावे लेषो उतारो जठे सारी 
विगत नकलर मुजब करणी और पेटेमें जमा चावे लेपे 
बलतामांडणा जठे कुछ विगत करणी- नहीं. देशावरका पेटमें 
जमा लेषो होवे तो फकत तुमारे तथा हमारे घरु करणा 
और कुछ करणा नहीं. पेला पेल चावे देशावर तथा बजा- 
रकी रकम उतारणी पीछे परच. वंगेरेकी रकम उतारणी पीछे 
रोजनमिकी जोडा लगाणी फकत हुडावण जोडो लगायने मेल 
मिलाया पीछे उतारणी. जोडा जमा चावे लेपेकी लगाय 
उणीको नीचे हुडावण उतारणा- फेर बराबर जोड लगाय मेल 
रोजनामेकी मिलाय देणी इसीतरेसे नकलको मेल रोजनामेमें 
उतारणो . फेर उणी मेलका दांडा देने उणीके नीचे करको 
मेल उतारणों पक्की रोकड मुजब पातो पण पास राषणो सो 
षातेवालेकी तथा नकरू रोकड़ वालेकी भूल होवे तो 
निकल जावे 


विद्याज्ञानप्रकाश । 


(९७) 


श्रीपरमेश्वरजी 


2 


च््न्न्च्च्व्य्स्यपु+ 


१॥ ओगणेशजी साहेछे श्रीमहालक्ष्मीजीको भंडारभरपूर हो 
इंजो संमत्‌ १९२९ मिती मादवा सुदी १ सं लगायेने मिती भादवा 
सुदी १५ सुधोमेल “नकल जमा परच रोकडको छे छाभ सुष घणो 


होईजो 
43. 


गणेशदास ठाकुरदासका 
जमा हमारे घरु सा- 
हा जोग रु. हुडी चल- 
णका. 

१०००) नकल पाना४० आ- 

सौज सुदी ९ हुडी १ तुमारे उप- 

रलापी ईठासू हमारी राषा गणे- 
शदास किसानजीपास भादवा 
बंदी ५ थी दीन ४५ पीछि 

१०००) गणेशदास किसना- 
जीके लेषे. 

८००) नकलपाना ४४ सावण 
वदी१हुंडी३ रू.३०००) 
आऔरतलामकी हमारे 
पाते तुमा भेजी मगनी 
रामजी. बझ्चुतसिंदजी 


रु 


क्‍ 


४१२८॥ _ अश्रीमम्बईषाते भाई |२५७०१। भाईगणेशदास किस- 


नाजीके लेपेहंडी२₹.२० ० ० ) 
श्रीमम्बगकी तुमाना दी 
नी गणेशदास ठाकुरदास 
उपरलिषी. इठासू 
हमा राषा तुमारे पासथी 
दीन ४५ पीछे साहाजो- 
ग रु. हुडी चलणका. 
१२७०) नकलपान४ ? भादवा 
बंदी ९ प्रत २७ 
१०००) श्रीमम्बई पाते 
गणेशदास ठाकुर 
दासका जमा ह- 
मारे घरु. 
२७० )श्री हुडा- 
वणपषातेज- 
मा. 


विद्याज्ञानप्रकाश । 


स नारायणदास 
के लेपषे हमारे 
घर 


ह२॥ | श्रीडुडावण पाते 


ले 


9९६। ) नकलपाना४७ 


सावण मुदी १ 


हुडी१र.१०००) 


श्रीमन्द्सोरकी ह 
मारे पाते तुमामे- 
जी गणेशदास पु- 
ममचंद उपर लि- 
पी श्रीमम्बइसूं 
गणशलारू सो 
सागमलकी राषा 
हमारे पास मा- | 
ग़्फूत तमारी सा- 
वणवदी १ दीन 
«१ पीछे साहा 
जोग रु. हुंडी 
चलणका | 
७९॥>-) चिट्ठी 
तुमारी सावणव- 
सू्‌ 


दी 
- ७९६ | श्रीमंदसोरपाते 


(९९ ) 


पर गणेशलाछ 

सोभागमल पास 

आसाढ सुदी «५ थी 
दीन «१ पीछे प्र 
त्‌ ८० लेप, 

८०० | सगनीराम 
जी वसचुत्‌- 
सिंघजी- 
का जमा. 


१००० |नकक .पान[४३ 


आसोज सुदी ९ हु- 
डी १श्रीम॒स्बईकी 
लणी भेजी गणशु्‌- 
लाल सोभागमरढ 
उपगलिषी इंठासूं 


- सगनीशम वस्चुत- 


सिंवजी राषा ह- 

मारे पास भांदवा 

सुदी ९थी दीन४५ 
पीछे. 

१०० ९ )मगनीरा- 

: मजी बझु- 

_ तसिधजी- 

का जमा- 


१०३४५ )नककूपान ४९ सा: 


६ १०० ) विद्याज्ञानग्रकाश । 


पेतसीदास गो 
. विंदरामके 











& ०० ) तुमारे घरु 

मांडा. 

&० ०) गणेशदा- 
सकिसना 
जीके लेषे 


४१२८॥।] 

«८०५ )भाई मगनीरामजी बथु- 
तसिघजीका जमा सा- 
हाजोग रु. हुडी चलणका 
१०००) नकलपान ४१ 
भादवा वदी ११ 

हुंडी १ हमारे उप 


वणसुदी १ ०हुंडी १ 
रू, १०० ०) जे- 
पूरकी गणेशदास 
नारायणदास उ- 
परा लषी हमारे 
पति तुमारा राषा 
नेणसुष मुलता- 
नचंद पास साव. 
णव॒दी १० थी 
दीन २१ पीछे- 
प्रत३०३॥ ) लेषे 
चिट्ठी तुमारी सा- 
वण वदी ११ सं 
१००० )श्रीजेपुर 
पाते भा- 
है गणेश- 
दास ना- 
रायणदा- 
सका ज- 
मा है 
मारे घर. 
३५ )श्री- 
इंडावण- 
पातेजमा- 


३०३५ 2 नकलहपान४६सा- 


विद्याज्ञानप्रकाश । 


रा लिपी श्रीझ-। 
म्बड्सूं. गणेश- 
दास ठाकुरदास 
की राषा गणेश-! 
छाल सोभागमल 


पास आखसाढ 
सुदी १५ नर 
दीन «१ पीछे. | 


: 5८००) ओऔमम्बई पाते| 


गणेशदास ठाकुर 
दासके लेषे हमारे 


घरु. 
१०० ) श्री हुडावण पाते 
लेषे 


3२००) नकल पान ४२ 


भादवावदी ९ हुंडी 
१6%, ३०० ० श्री 


(१०१) 


वणसुदी १ हुंडी 
रे हि ००0 ०) 
अजैपुरकी वद्णी 
भेजी सुपराम 
गंभीरमछ उपरा- 
लपी इंठासूं मगनी- 
रामजी बश्ुतसि- 
घजीकी राषा 
हमारे पास सावण 
वदी १० थी दीन 
२१ पीछे प्रत ३॥ 
लेषे तुमारी चिट्ठी 
सावण खुदी १ 
सूं नावें मांडा. 


न्न्गि 


१०३५ ) भाई मगनीरास- 


जी बथुतसिद 
जीका जमा. 


मुम्बईकी तुमारी [४७०० ) नकलपाना ६ १ सावण 


लीनी गणेशलाल 
सोभागमल उप- 
रालिपी  इंठासूं 
तुमारी राषा हमा- 
रे पास भादवा 
वदी $ थी दीन 
४५ पीछे प्रत 
२५ ) लेपे. 


सुदी) इंडी १ रु. 


१०००) श्रीरत- 


लछामकी . हमारे 
उपरालिषी तुमारी 
राषा गणेशलारू 
सोभमागमल पास 
सावण सुदी १ थी 
दीन «५१ पीछे जणे 


(१०२ 3 


ईंषाते गणे 
शदास ठाकु- 
रदास 

लेपे हमारे 










. चरू. 
३५०४ )श्रीडुंडा 
वणषाते लेषे 
१३०० )नकलपानां४८ 
वदी १० हुडी १ रु. 
१०००) जपूरकीतुमारी 
लिषी इंठासूं तुमारी 
राषा हमारे पास सावण 
वृद्दी १० थी दीन २१ 

छे प्रत३० ) लेपे. 
१०३५ ) श्रीमम्बई पाते 


” गणशदास ठझुर| 


दासके लेषे. 

: हमारे घरु, | 
२६५ ) श्रीहुडावण| 

खाते लेपे- 

००० ) नकलपान <*० 
' भादवासुदी २ हुंडी 

१ हमारे उपरा 
लीषी श्रीमम्बईसूं 


विद्याज्ञानप्रकाश). 
१००० ) श्रीमुम्ब-|' 


मधे हुडी रु. ६००. ) 
हमारे घरू प्रत ८० 
लेषे तुमारे कीनी 
सो. चिट्ठी तुमारी 
सावणं सुदी १ सु 
जमापरंच कीना- 
४००) ठाकुरसी 
तेजपालका 
जमा. 


8२७9० 








३२४६।_) भाई मगनीरामजी 


बूध्ुतसिंघजीके लेषे साहा- 
जोग रु. हंडी चलणका.- 
१०००) नकलपाना ४६ 


भादवा सुदी १५ 
हुंडी १ तुमारे 
उपरा लिपी श्री 
मम्बईसू. गणे- 
- शलाल सोमा- 
गमलकी राषा 
हमारे पास 
मारफत गणे- 
शदास ठाकुरः 


दासकी  साव- 


विद्याज्ञानप्रकाश । 


गणेशदास ठाकु- 
रदासकी रापा ग- 
णेशलाल सोभा- 
गमल पास आ- 
पाठसुदी १५ थी 
दीन «१ पीछे. 


१००० ) श्रमिम्बई पाते गणेश- 


दास ठारुरा- 
सके लेपे तुमारे 
घरु. 


३२५० _) नकलपान«६ भादवा 


सुदी9 हुंडी३र. १००० 
मम्वईकी तुमारी रूनी 
गणेशछाल सोभागमल 
उपरा लिषी ईंगसूंत॒मारी 
राषा हमारे पास मिती 
भादवासुदी9 थी दीन३५ 
पीछे प्रत २५॥ लेपे 
२&«श्रीमम्बईपाते ग- 
णेशदासअाकुरदा- 
सके लेपेतुमारेघरू 
«८०५ ) 
३० ैश्रीमम्बइंपाते भाईगणे- 
शदास ठाकुरदासका ज- 
मा तुमारे घर साहाजो- 


(१०३ ) 


णवदी ९ दीन 
«५१ पीछे 
८०० >श्रीमु- 
म्बई पा- 
ते गणे- 
शदासठा - 
कुरदास- 
. का जमा 
| हमारे 
घरु. 
> श्रीहुंडा- 
'वणषाते जमा. 


३२४६। )नकलपाना<3भादवां 


वदी१३हुडी१.१००० ) 
श्रीमम्बबंकी. तुमाना 
दीनी गणेशदास ठाकुर- 
दास उपरा लिषा ईंठ[- 
स्‌ हमारी राषा तुमा 
पास भादवा वदी; ३३ 
दीन४५पीछे. , प्रत 
रशात्) लेषे. 
१२४५.) रीमम्बई पाते 
गणेशदास ठझ- 
कुदासका जमा 
तुमारेः घर. 


(१०४ ) विद्यज्ञानप्रकाश । 


ग॒ रु. हुडी चलणका. १॥) श्री हुंडावणषाते 
३००० ) नकलरूपाना«२भादवा जमा. 
'वदी १४हुंडी १ श्रीरतलाम | १००० ) नकलपान «२ 
कीलेणीआई मगनीराम भादवा वदी १४ हुंडी 
बसुतसिंच उपरालिषी १ तुमारे उपरा 
श्रीबम्बईसें गणशलाल लीषी श्री सुम्बईसूं 
सोमागमलकी  राषा गणेशछाल सोभा- 
तुमारे पास आसाढवदी गमछ की राषा 










८ थी दीन ५१_ पीछे. गणेशदास ठाकु- 

१०००) मगनीराम बसच- रदास पास 

तसिंधजीके लेषे आपषाद वदी < 

२४५ )नकलपाना «१ भादवा थी दीन «१ पीछे 

व्‌दी पु डे इुंडी १र.१००० १०००) श्रीमम्ब- 

मम्बईकी तुमारे पाते इंषाते 

तुमारे उपर लिपी इंठासूं गणेशदास 

हमारी राषा मगनीराम ठाकुरदा- 

बभ्ुतासेंच पास भादवा- जमा 

व॒दी १४ थी दीन ४५ लगे घरु. 

: पीछे प्र॒त 3 लेपे. |... ; 
१२४५ ) मग भु- 

तसिंघजीके कक ईंग- 

की ००। )श्री जैपुरषाते भाईग 

3०% हलक ऑपत ताक णेशदास नारायणदासके ले- 

: सुदीकहुडी३ औरतछामकी। 


पे हमारे घरु नकलूपाना 
४६ असोज सुदी १ंडी 
१ श्री जैपुरकी हमारे पा 


तुमारे पाते श्रीअजमेरस्‌ 
हंसराज गभीरचद भजी 
धनरुपमल वागमलडप 


विद्याज्ञानप्रकाश । 


रा लिपी श्रीअजमेरसूं 
धनरूपमर बगमलकी 
राष! तुमारेप॑स मारफत 
हंसराज मेघराजकी मि- 
'ति सलावणसुदी १५० थी 
दीन २१ पीछे. 

१०० ९ )चनरूपमल रा- 

जमलके लेपे 


३०६० )नकलपाना «७ भादवा 


सुदी ७ हेडी १. १००० 
श्रीमम्बईकी तुमारेः पाते 
इदोरसूं इंसराज मेघराज 
भूजी सुरतराम रायभान 
उपरा लिपी श्रीजेपूरसूं 
लछमणदाससिवादा[सको 
राप सवाईराम हिमत- 
रास पास मारफत पदम- 
सीतेजसीकी भादव। वदी 
१ थी दीन «१ पीछे प्रत 
२६॥- ) गया मितीईसु 
दी बदाई सो तुमारी ज- 
मा किनी 
१०५६५ _) सिवलाल मो- 
तीलालके लेपषे 
६२५ )नकलपाना ५९ 
भादवासुदी ७ हुं- 


(१०५ ) 


ते मम्बईसू. गणेशदास 
ठाकुरदास भेजी सुपरा- 
म्‌ गमीरमल उपरा लिषी 
श्रीमम्बईंसूं गणेशदास 
सोभागमलकी राषा ग- 
णेशदास ठाकुरदास पा- 
स सावण वदी १० 
दीन «१ पीछे साहा 
जोग रु. हुडी चलणका- 
१००० ) श्रीमम्बई पाते 
गणेशदास ठा- 
कुदासका ज॑ 
मा हमारे घर 


२००० ) श्रीमंदसोर पाते पेत- 


सीदास गोविंदरामके लेपे 
हमारे घरुू हुडी २ श्री 
मंदसोरकी लेणी भेजी 
गणेशदास पुनमचंद उ 
परा साहाजोग रु. हुडी 
चलणका 


३००० )नकलपाना ४७ मादवा[ 


सुदी ७ हुंडी 
१लिपी श्रीमम्बइ 
सूं गणशलाल सो 
भागमलकी राषा 
हमारे पास मार- 


( १०६ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


डी १२-१००० ) 
: तुमारे उपर ली- 
पी इठास ह- 
मारी राषा गणे- 
'शदास॒ किस- 
नाजी मंगनी- 
राम बसुतसि- 
थे पास भादवा 
सुदी ७ थी दिन 


४५ पीछे तीके 
मधे हुडी रू०। 


' &००) हमारे 
घंरु मांडी ग्रत 
२५ लेपे, 
६२५) गणेश- 

: दोस कि- 
:  सनाजी 
के लेपे. 

हे 6 कर । ड्ढ५्‌ 

१००० )श्रीजेपुरषाते गणेशदास 

नारायणदासका जमा ह- 





मारे घरु-नकल पाना४५| 


आसोज व॒दी १ हुडी १ 


फत गणेशदास ठा- 
कुरदास भम्बई पा- 
तेकी सावण वदी १ 
दीन «१ पीछ. 
७९६। ) भऔमम्बई 
बाते गणेशदप 
ठाकुर दासका 
जमा हमारे घर 
२०३॥।) श्री- 
हुंडावण 
पाते ज- 

मा. 
३००९ )नकलपाना« 6 भांद्‌- 
वा सुंदी-१० हुंडी १ 
लिपी शअ्रीईंदोरस फ- 
तेचंद सेवगकी राषा 
हंसराज मेघराज 
श्री इंदोरवाले पास 
भादवा वदी १ थी 
दीन « पीछे. .._ 
९९६।)श्री इंदोरपाते 
हसराज मेंघ- 
राजंका जमा 

. तुमार, 


तुमारे उपरा लिपी ह-[ड॥ )श्री हुंडावणषाते जमा: 
'कपासपक्रएल-पारपरसकक्सताटाजर५ पक सा परम पवार आम अप" ाउ:कक-पपाथाब+ धार फाकन्‍कसाभाधाए:. 


मारे पाते. श्री झुम्बई ग-। 


२०० ०) 


(१०८) 'विद्याज्ञानप्रकाश । 








& ००) ठाकुरसी तेजपालका ज- राषा गणेशछाल 
मा 33808 है ह 20308 
आंसोज वदी ६ हुंडी १ रे 
हमारे उपरा लिपी श्रीमु-| - न कप 
म्बईसे गंणशदास ठाकुर- गे घात सरल 
-दासकी रापा गणेशलछाल गलगजकोी ले 
सोभागमलपास सावण रे 
सुदी १ थी दीन «१पीछे शहद आओ हट वश 
साहाजोग रु. इंडीचलण जमा. 
का जीमेंहुडी ३रु.)००० १२५६। )नकलपाना« ६ 
मधे रु. ५०० _) नेमाजी भादवा सदी ७ हु- 
वेसराज जोग डी१र.१०००._] 
«०० ) श्रीमम्बइषाते ग- श्रीमम्बईंकी तु- 
णेशदास॒ ठाकुरदास- मारे पाते तुम- 
लेषे तुमारे घरू- ना भेजी गणेश- 
“० ०) नेमाजी खेमराजका जमा लाल सोभागम- 
नकलपाना६शमिती आ- ल उपरालिषी इ- 
सोज वदी६हुडी १ हमारे। ठास मगनीराम 
उपर लिषी अश्रीमम्बईस्लं बभ्ुत॑तिंघजीका 
गणेशदास ठारुरदासकी राषा तुमारे पास 
राषाों गणेशलालसो भाग- [रफत हमारी 
- मलपास सावण सुदी १थी मिती भादवासु- 
दीन*१पीछेसाहाजोगरु. | ' दी ७ थी दीन५ 
: हुंडी चलणकाजमले हुंडी। पीछे भाव हु 
- रू.१०० ०_)मचेरु.« ०० २५॥- ) ही 


विद्याज्ञानप्रकाश । 
कोठाकुरसी तेजपाल । 


जोग सिकारी 
४०० )श्री मम्बईंपाते ग- 
णेशद[स ठाकुरदास 
के लेषे हमारे घरू 
३०० )श्री हुडावण पाते 


षे 

९९६। )श्रीईंदोरपाते हंसराज मे- 
घराजका तुमारे घर नकल 
पाना ५« भादवा सुदी ७ 
हुंडी १ रू. १००० श्रीमं- 
दसोरकी ठुमा वट्ाणी भेजी 
गणेशदास पुनमचंद उपरा 
लिपी श्रीइंदोरसं फत्त- 
चंद संवंगकी रापा तुमारे 
पास भादवा वदी १ थी 
दीन « पीछे साहाजोग 
रु. हुंडी चलूणका प्रत 
रु. ९९॥- | लेषे बटाइंगई 
मितीसुधी 
९९६। )श्रीमंदसोरपाते पे 

तसीदास गोविंदरा- 

मके लेपे हमारे घरु 
१३१३१५॥-॥ ) श्रीतालपाते- 


(१०९ ) 


१२५५ )भाई म- 
गनीराम 
बभुतसि- 
घजीका 
जमा 

१ श्री 
हुंडावण 

पाते 


«०० )नकलपाना ६१ 


आसोज वदी ६ 
हुंडी १ हमारे उ- 
परा लिपी तुमारे 
राषा गणेशलाल 
ठाकुरदास पास 
सावगसुदी १ थी 
दीन १पीछे हंंडी 
रु.३००० )जणीं 
मधे रु. «०० ) 
निसाणी हमारे 
घरु मांडी. _ 
८० ० )नेमाजी पे- 
मराजका जमा. 


४०२१। ) 


भाइरामजी कालु-।५५९॥--श्रीतालपाते भाई रामा 


रामका जमा तुमारे 


जी कालूरामके लेपषे तु- 


६ ३१० ) विद्याज्ञानप्रकाश !. 


घश आफीमकी| मारे चरु नकर पानादं& - 
वृटी तथा चीक त| मिती सावण सुदी « जी 
मारो वेचो जणी-।. करा थेला मण« तुमारे 
का जमा परच| वंधाया जणेका मण२८॥ 
कीना उपनाका जीकरा बंधाई प्रचका 
पून[ « तुमाना प्रत २-॥ )मण १ लेपे 
उतार भेजा जण।. «९॥> ) श्री आफीमके 


मजव्‌. प्रचपाते जमा. 
*&8१५७)॥ ) नकलपाना 8५, ८५ २२॥-॥ )वगसीराम मंगल- 
कातीसदी १ आफी- चंदके लिेषे- 


मकी वी मण. [%*०%! )। (नकलपाना5«काती 

४३।_) १८ )मरप्‌। खुदी १ आर्फाम की बंटी 

री प्रत *९ लेपे। मण *२३।१८) परा मं 

परासू तुमारी देची त «»९ )लेषे परास 
&8९३॥]नी_) असल बटी- तमाना दीना +$ जणे- 
सृण २४३।१८) का नावे. मांडा हस्ते 








प्रत «९ दारू. रघजी - कोगरी 

०2 तथा नाहालूचद- 
9८- )॥वाद परचका | ७४७१०॥_) ओरीतालषाते 
र७ऊ)॥ )आडतरू.« 9 ९३॥०)॥ .. भाई रामजी 
: «॥॥- )दलाली मण कालूराम की 
श्डा प्रत.व..... जमा. ठुमार 


१७-चरमादाय प्रत- )मण हि 
२८ )॥ प्रचुरणपरच मण ३९-॥ .. श्रीआडतफः 
के प्रत्‌ देंड़'ः आना - ते जमा- 


विद्याज्ञानप्रकाश। (१११ ) 
2१ )हासछ मण ३० का। «॥ ] ओर दलाली 





। पाते जमा. 
॥.] | ३७) श्रीधरमादायपा- 
«4४१५॥ ) वाकी परा वगसी ते जमा. 
रु मंगलचंदके। ११) श्रीहललपाते 
लेपे. जमा... 
६९००॥- _] नकलछपाता ६७ ह-॥। 3) श्रीआर्फीमके 
सावण सदी*जीकरा परचपति जमा 


थेला मण क तुमारा। ४ 
वेच। जणेकों चीक|३०२७८६)नकलरूपानक्ष»पावन 








मण रे8। ) परा प्रत मदी*चीक मण१ ७ 

४४॥। _) लेपे बेचा तीरा प्रत ४३॥०) लेपे 

«55९३॥। ) असलूचीक तुंमाना दीनाजणेका 
मणर४। । जमापरच कीना. 

प्र० 9३॥। । २९७३० ) श्रीताल 

९४।-॥ ) वादपरचा घाट पति राम 

3० _)॥आडत रु. ५९९२॥। ) जी काढू- 

अवक) रामका 

८॥- ) दलालीका प्रत्‌ |) जमा तुमारे 
मण १ घरू. 

2९॥ ] हासलमण ३६ प्रत २३० ) श्रीआडत ) 

१०) मण १ पाते जमा 
डे। ) प्रचुरण प्रव प्रत-॥ ) 2- ) श्री दलाली- 


२० ) घरमादाय प्त- ) पाते जमा _ 


(११२ ) 
मण १ 
९३-॥_) 
«९००।-॥_) बाकी परा 
२९२५७॥-_) ठाकुरसी 
उदेरामके लेपे. 
२९७३० ) बगसीराम 
मंगलचंदके 
लेपे. 
«९००।-॥ ) 
३१३३१५॥॥-॥ 
९०॥ )श्रीहासलखातेजमा मिती 
सावण सुदी « जीकराथे 
छानग ११ श्रीताछलका आ 
याजणीके हसल मण 55 
को प्रत १८ ) लेपे ४१! 
नकलपान ६६ मण ३० 
. ४९॥) नकलरूपाना &८ 
. चीकमण ३६ 


९०॥। 
मम ,आ आल कल जल के आम कपआ ५ 
&४॥-; ) बगसीराम मंगलचंदके 
लेषे४१। ) २३०) 
२६-८६) ठाकुरसीदास 


उदेरामके लेपे. 


विद्याज्ञानप्रकाश । - 


१॥>॥ _) श्रीआफीमके 
प्रच पाते 
. जमा. 
१-) श्री धस्मादाय 
पाते जमा. 
३०२७८) 
८«३२॥- _)॥ 
२९८३) ) भाई ठाकुरसी उदेरा- 
मके लेषे नकलपाना 
६६मिती सावण सुदी 
«वीक मण १७ )प्रत्‌ 
82३॥।-८ )लेपेपरासूंतु 
माना दीनों जणीका- 
नावे मांडा. 
२९२६।॥॥5७-॥।_) श्रीताल 
पाते रामजी 
काढूरामका 
जमा तुमारें 


घरू. 
२३।॥७॥ ) श्रीआडतपा- 
ते जमा) 
२६८ ) श्रीहासलपा- 
तेजमा.. 
४।) श्रीदलालीषा- 
ते जमा.) 


| 


' विद्याज्ञानप्रकाश। 


८६७) श्रीआडत पाते जमा 
बटी तथा चीक तालवाला 


रामाजी काढ्रामकों बेचो 
तकर ता] प्रंत ॥ | 


सत १ 


४७9-+ )नकलपाना ६८ सावण 


. सदी «५ चीक मण ३४ 
३०॥-) बेचवालपासे रु ३3 


«५०९४॥) ) 


१०-/टेबालपासे ग्रत- बडी 3| 


४७-॥ ) 


' अजलाणएए हर 








न च। 


शोज-॥ हा मल | 


श३॥> ) 080 मंगलचंदके 


३९-॥ ) नकल पाना5$6काती 
सदी १ बदी२३॥१० की 
२७७-॥। _) वेचवालपास रु. 
«४९३॥न-। प्रत -॥ 

' ११॥० ) लेवालपास 

प्रत ॥_) मण १ 

३९- ॥ ) बगसीराम म॑ं- 
गलचदके लेपे. 


नल) 










(११३ ) 


3॥5 ) श्रीअफीमका . 
षचषाते जमा 
)- ) श्रीधर्मादाय- 
२९८१३॥। 
१००० )चनरूुंपमल राजमलके 
लेषे नकलपाना« ३भाद- 
वा सुदी ६६ुडी तुमारे 
_उपरा लिपी श्रीअजमेरसे्‌ 
धनरूपमल बागमलकी 
राषागणेशदास ठाकुरदा- 
सका मग्बईवाले पासेमा- 
रफत हंसराज गंभीरचंद- 
की सावण छुदी १५ 
दीन२१ पीछे साहाजोग 
रुप्या हुडी चलछणका. 
१०००) श्रीमम्बईपाते 
भाई गणेशदास 
ठाऋुरदासका ज- 
मा तुमारे घर 
१२६५॥-८ ) सिवलालमोतीलाल 
के लेषेनकलपाना ५४ 
मिती भादवा सुदी ७ 
हुंडी १₹.१००० ) श्री 
मम्बईकी तुमाना दी- 


(११४७ 


१४८ ) श्री दलालीष[तिजमाआ- 
फीमकी बह्दी तथा चीक 
ताल्वालाको बेची जणी 
का दछाली रा. 

«।॥- _ नकलपाना ८5 
कातीसुदी १ वटी मण 


२३॥- 

«॥।|- )  बगसीराम 
मगलचंद- 
के लेषे. 

८॥-_) नकलपाना 5८ 

सावण सुदी « ची- 
कूमण्‌ ६४। पग्रत । 

४। ) उाकहुरसीदास 

उद्देशमके लेषे 


४) बगसीराम में- 
गलचंदके लेषे 
१४७ 
६० )॥श्रीआफीमकेपरच पाते 
जमा 
«९० ) नकलूपाना5६ ४ 
सांवण सुदी*ची 
कमण २८॥ रा- 
माजी कालूराम 
की वचधी जणीका 


विद्याज्ञानप्रकाश । 


नी सुरतरामराय भा- 
ण॒ उपरा लिपी श्री- 
सवाई जैपूरसं लक्त-: 
सणदास सिवदासकी 
रापः सवाइराम हिंम- 
तराम पास मारफत 
पदमसी तेजसीकी भा- 
दवावदी १ थी दीन ५१ 
पीछे साहाजोग रु. 
हुंडी चलणका प्रत 
२६॥- )लेषे मितीया 
फो वध्याजमावमेलिनो- 
१२६५ ) श्रीमम्बई पाते 
गणेशदास॒ ठा- 
-कुदासका ज- 
मा तुमारे घरु 
->._) श्रीडुंडावण 
पाते जमा. 
२८००० _)२५००)३५५ )२७) ३८ |॥ 
.. इग्टटम्नीा) 
<89॥ _ श्रीहुडावणपाते लेफे. 
२००) नकलपाना४१मिती 
आधषाढ खसुदी « हु 
्त्‌ चबु०००) श्रीरत- 
छामकी -हमारे पाते 


विद्याज्ञानप्रकाश । (११५ ) 


«९॥>)श्री ताल। : 


षाते रा- 
माजी का- 
रामके 

लेषे तु- 

मारे घरु 

२-॥॥ |]नकल पाना ३६६ काती 
सुदी१बटी मण२३। १८ 
तालवाला रामजी का- 

छूराम रीवेची तीर... 
२०-॥_) बगसीराम मेगलचं- 

. दके लेषे. 

है। )नकलपाना$७सावण सुदी 
४<चीकमण३४। ) तालवाला 
ग़मजी काढू रामके बेचाती- 

राप्रत-॥ ) मण लेपे. 

१॥-« ) ठाकुरसीउदेरामके लेपे 

4॥> ) बगसीराम मेगलचंदके 


6 


लेषे 
६«_॥ 

ह॥-। )श्री परमादाय पाते जमा 

आफीमकी बी तथा ची- 

कू तालवाला रामाजीका- 


लूगामको बेचो जणेका प्रत 


") सण १ लेबे. 


. हमारे उपर श्रीमम्बई 
सूंगणेशदास ठाकुरदा- 
सकी नीती केई हुडा- 
वणका प्रत ८० ैलेषे 
२० ?)भाई मगनीरा- 

मजी बथुतर्सि- 
घजीका जमा. 
२७०) नकलपाना ४३ 
भादवा 
वदीहुंडी१ रु. 
09 0॥ श्रीम- 
ध्बइंकी मगनी- 
राम बूश्ुतसिच- 
की लीनी जणे- 
की हुडावणका 
प्रत२५ ) लेपषे. 
२७० _) मगनी- 
रामजी ब्‌- 
झुतर्सिच्‌- 
जीकाज० 


३५॥ ]नकलूपाना४ 6सावणसु्दी 


१७ छुडीर १०००३) आजै- 
घुरकी हमारे पाते श्रीमम्बई- 
सं गणेशदास अकुरदासजेएु- 
रना भेजी जणेकी इुंडावणकाः 
प्रतश/ ) लेषे. 


# ११६ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


१७] ) < 

सुदी १ बटीमण २३। 

१।७ )बगसीराम मंग- 
 छचंदके लेषे. 

) नकलपाना5६७ 

सावण झुदी « 

चीकमण ४७४। 

१-८ बगसीराम मंग- 

., लचंदके लेपे 

१- ) ठाझुरदास उदेरामके लेपे 















अंक 6 १९)३२०० )३९ 5) ४७.) ३॥)॥ 
, » ३०६४०॥॥ )॥ 


१०८६॥६८) श्रीडुडावणपातिज. | 


२७० )नकलपाना४१ भा- 

'. दवा वदी९हुडीरू. 

ध्‌ ००9 ९) ओऔमम्बई 

की गणेशदासकि- 
सनाजीना दीनी 


'जणेकी हुंडावणका 


अतर« ) ? 
२५० _)गणेशदास 
किसनाजी- 

.  केलेषे. 
२०० ). नकलूपान[. ४४ 


३२॥ )श्रीमम्बई पाते गणे- 


शदास ठाकुरदासका 
जमा हमारे घरु 


२६० )नकलपाना४८ सा- 


वृण वदी १० हुंडी१ 
रू. ३००० )श्रीजेपुर 
की मगनीराम बूथु- 
तसिघकी लीनी प्र 
त ३० ]लेषेतको श्री 
मम्बइंना वद्णी 
भाई गणेशदास ठा- 
कुरदासना भेजी सो 
प्रत ३॥ ) लेपे वाई 


: तकोई हुंडावणका 


नावें मांडा. 
२६० ) भाई मगनी- 
: रामजी बथु- 
तर्सिचजीका 
जमा 


१०० ) नकलपाना६ रमिती 


सावण सुदी १ हुंडी 
१ .१००० ] श्रीर- 


तलामकी हमारे उ- 


प्रा श्रीमम्बईस ग- 


शेशदास ठाकुरदास- 


की मितिके मधे रु. 


विद्याज्ञानध्काश । 


सावणवदी ९ हु- 


( ११७ ) 
४०० )उगाको घरू मं- 


डी १ 5.१०००)| . डाई बाकी र.«००) 
रतलामकी हमारे हमारे चद मैडाई 
पाते बम्बइंसू जणी की हुडावण 
आई जणीका प्र- का प्रत ८० ) लेषे छ- 

त<०) लेपे गासों नावें मांडा 
२०९ )मगनीराम्‌ बश्चुत- १००] मम्बईषाते भाईगणेश 
सिंघके लेपषे दास ठाकुरदासका जमा- 

3२० ३॥। >नकलपाना४८सावण _ हमारे घर 
वदीुंडी:.३०००)|  नजतता 
ओऔमंदसोरकी हमारे। . ---+«८-न्‍ूूवेंू॑ू-ूू- 

व्‌ते मन्नत आए प्रत।__ ३१७२७॥-॥ ) 

७5%॥> ) ७२५७॥० _)॥ 
२०३०॥ अ्रीमेदसोरषा-| ५ . , ८. डे ह 
गोविंद-+<“*भाईमगनीरामजी बूझुत 
त्‌ पेतसीदास गो्‌ दर सिंघजीके लेषे रोकड 
रामके लेपे हमारे पान[<८ रोकडादीनासो 
३0)नकलूपाना*रभादवावरदी ५. जायें मांडा इस्तेरामरप 
इुंडी १6. १००० >मम्बईकी ३००) सावणसुदी १७ 
मगनीरामबशुतसिंघने दीनी १२५० भादवावदी ९ 
मम्बइवाले गणेशदास ठाकु- १००० )भादवा वदी११ 
० पाते कीनी तीरीहक १०००_) भादवा सुदी २ 
साहारा अतः 9 
१।.) भाई मगनीराम बुत- तह २०८ )भादवा सुदी ७ 

सिंघके लेपे 5८०५६) 


॥> ]नकरूपाना«« भादवा | १००० _)गणेशदासकिसनाजीके 


: सुदी७हुंडी ३. ३००९) 


लेपरोकडा[पाना ८८भा- 


(११८ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


मम्बईवाले गणेशदास ठा-। देवा वदी १४रोकडा तुमारे 
कुरदासके षाते बंटाईतीरा|। बदले मगनीराम बभुतरसे 
॥> _ सिवलाल मोती-। घना दीना सो नावें मांडा 
* छालके लेषे | १००० ) तथा मगनीराम 
* ३॥।नकलपाना *« भादवा|। बशुतसिघका जमा 
सुदी७हुंडी १ रु. १००० _)|*०० )ठाकुरसी तेजपालके लेपे 
मंदसोरकी इंदोरसूं हेसर-|। आंसोजवदी 5 रोकडादी 
ज मेघराज वदाणी भेजी गा सो गा मांडापाना८९ 
तीका प्रत. ९९७७ ०० ) रोकडा 
३॥ मा क अडककज «० ० )नेमाजी पेमराजके लेपे 
तसीदास गोविंदरामके|। रोकेंडा पाना<९ आसो 
लेपे हमारे घर. जवदी ६ रोकडा दीना सो 
१। _) नक॒लपाना*७भादवासुदी| भडा. 
986०१र.३० ० “ «०० ) रोकडा ि 
नीराम वश्ुुतसिंघकी लछीपी|१?००९) श्रीतालपाते भाइरा- 















मम्बईने भेजी तीका माजी काढरामके लेपे 

3।) श्रीमम्बईषाते गणेशदास। मारे कि घरु रोकड़पाना 
ठाकुरदासके लेपे तुमारेघचरु.,. <८+ हुंडी १ हमारे उ- 

२६७ )नकलपाना«८ भादवा सु| परा लिषी तुमारी राषा 
दी»हुडीरु.३०० ९ |इंदोरकी। प्रनमचंद दीपचंदपास 
हमारे नीसाणीकीश्रीमम्बईसूं। भांदवा वदी १ थीदीन 
गणेशदास ठाकुरदास कीनी। ११ पीछे साहाजोग 
ती काई हुंडावणका प्रत२६॥ | रु. इंडी चलणका 


१०००० _)रोकडा परपरा 
मगनीरामजी बुत 
सिंचजीना दीना. 


२६०) श्रीमम्बइपाते गणे- 
शदास उठाकुरदासके लपे 
तुमारे घर 


विद्याज्ञानप्रकाश । 
॥२६॥ )भमादवा सुदी ७ हुडी।३७ )श्रीआफीमकेषरचपातेलेपे 


रू. ५०० )मम्बईकी गणे- 
शदाखस किसनाजीना 
दिनी जणीका प्रत 
«7 ) लेप जमा रू 


(११९ ) 


रोकडपाना८४ भादवावदी१ 
रोकडा रकम आईं जणीका 
दीना हस्ते घासी हमाल. 

६) तेल आलसको मण १ 


१००० मे र,१००० 
तुमारे चरु मांडा गा ३ )पालीपीसी मण ३ 
२०) लेषे तीकेरी। * पाली आषी मणी १ 
हक साईरास॒दा नकरू।२५ )हमालीका तथा बंघाईका 
पाना ५९ परचुरणणका चुकतादीना 
२६। )गणेशदास-किस इ३७। 
नाजीके लेपे कर 


« ) नकल पान ४८ 
सावण वदी १० हुंडी 
१ रू, १००० _) जे- 
घुरकी हमारे पाते मम्व- 
इसूं कीनी तीकाई 
इंडावणका प्रत ३॥. ) 
३५ _श्रीमम्बईपाते गणे- 


/7' 


6 


&८॥] ) श्रीदासलपषातेलेषेरीकडा 


पाना ८५ सावणसुदी ११ 
जीकरा थे८ला नग ११ ताल 
का आया जणीके हासलूका 
सायर चबुतरे दीना 
६८॥।)रोकडा हस्ते भसागी- 
रथजी 


शदास ठाकुरदासके | १।_) श्रीषरचषाते छेषे रोकड 


लेपे हमारे घरु 
०८६॥ ) 
३१७२५७॥-॥ _] 
३१७२७॥-॥ 
१। ) श्रीमहालक्ष्मीजीको मंडा- 
रभरपुर होई जो. 


पाना ८6 मादवासुदी 8 
साहीकोी मसालो आयो 
तीका दीना 


८६। _)श्रीवीसी परचपषाते लेषे 


रोकडपाना ८5 भादवासु- 
दी ४ रकम आई तीका 
रोकडा दीना 


३५० १|भाईगणेशदास किसना 
जीका जमा रोकड पाना 


(३७ | . विद्याज्ञानप्रकाश । 
२१००१ ) आऔपोते बाकी. हे ६३ )गेह़ें मणी १ 
- औै२०४६। )मगनीराम बसुतसिंध | २१) चीरत मण १ 
का जमा रोकड पाना८८ | १०॥ )घूग मण- 
रोकडा आया सो जमा | १०॥ ) चणा. 
कीना. « ) वेसावर परच. 
१२४६॥) भादवासुदी ३३ | « _) गुड मण १ 
538 82283. 3 ५ डकतीली गाडो १ 
तुमारंबदले गणे- 
शदास “किस |) ीपरमादाय पाते लेप रोकड 
नाजीसं पटा. | _ पाना <5 भादवा सदी १ 
३०००) गणेश [|३६०००)३८००)३७०)२८) 
कित .. १॥ )१७९९९॥ 
ह [० 
नाजी | करेंट पाते बाकी 
' क्केलिष. 3१36 ३ २)।॥ )॥ 
१०००१ ) भादवांसुदी १५ | 
____स्ते रामरप. | 
०»... . डेश४६। 


<९ रोकृडा आया सो |. 


जमा कीना. , ; 
२२५ ०_)भादवावदी ९ 
' हस्ते नालाजी. 


१२५१। )भादवास॒दी ७ | 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( १२१ ) 


हस्ते दलसुषजी 
३५०१।_]) 


३००० ]चनरूपमल राजमरूका 
जमा रोकडपाना ८९मभा- 
दवा सुदी ६ रोकड आया | 
सो जमा कीना. 

१०० ०] रोकडा परषरा. 

१२६५॥८ |सिवलाल मोतीला- 
लका जमा रोकड पाना 
८९ भादवा सुदी ७ 
रोकड आया सो जमा 

कीना हस्ते नरसिंघृ. 

१२६५ ) तुमारे बदले 

ठाकुरसी उदे- 

रामना दीना 

॥८.) रोकडा आया. 
<५झ२॥-॥ )बगसीर[म मंगल 
चंदका लेपेरोकडपा- 

ना९%० रोकडा आया 

ला कीना हस्ते 


डे “७ सावण 
मुदी १५ 
««०५। )॥काती सदी १ 
 ्टव्श्शोग्ात 7 
२९८३॥ )ठाकुरसीदास उदेराम 
का जमा रोकड पाना९० | 


(११५२)... विद्यज्ञानप्रकाश | 


सावण सुदी १५ रोकडा 
' आया हस्ते पुनो. 
२९८३॥ )रोकडापरपरा | 
१००) श्री वाल षाते रामाजी 
कालूरामका जमा हमारे 
बन न ०साव- |. 
ण सुदी १५चिट्ठीएक तुमा- 
रे उपर लिषी हमारी रा- 
षा सोनार जसराज पास 
चिंद्ी लिषी सावण सुदी 
१४ थी दीन१पीछे तकेरा 
आया सो जमा कीना 
१०० _रोकड रूु.१० १ रा-[ 
पावाला धणी पाससूं | . 
२॥ )श्रीबटेषातेजमा रोकड 
पाना९१भादवा वदी*रू 
२०० )बजारचछणी ली- 
नातारे वदारा प्रत १।) 
१ ) श्रीहुंडावणषातेजमा 
रोकडपान९१ सावण स- 
दी १५ हुडी रु. १००९)|. 
श्रीतालपाते नीतेकेरी 
_ छुडावणका $३ ____ 
६९०० 0 ०)९ १ ०९ १ शा! ॥॥ 
४१६३३॥॥ )॥ 
8१६३३॥॥। )॥ 


विद्याज्ञानप्रकाश । (१५३ ) 


१॥ श्रीपरमेसरजी । 
१॥ व्याजकों फेलानेकी रीत सादेकी रकम बराबर. 


१०००) माह सुदी ४ १०००) काती खुदी १ 

११०१) चेत सुदी ९ ११०१) पोह वदी « 

१०००) सावण सुदी १५ १००० ) फागुन सुदी १७ 
३१०१) ३३०३) 


«८॥-॥वाकीलेणासं० १९३ ० (५८॥-॥ )व्याजका सावण छुदी 
सावण सदी १५ सुदी | * सभत्‌ ३ ५३० सा आक 


३१५९॥-॥।_) 4२१००.) प्रत/5॥ ) लेबे 
“ननदझताकातत्य ।|_३३०६७0४॥ै9 
फट ||] 5६८॥-ै]!बा० लेग्स[० सु०१५ 
० १०००) माह सदी ४ 8३१००, १०० ९ काती छुदी रे 
₹० ३१०१) चेतसुदी ९ भ. के) हे दीन 
रू० १००० )सावण सुदी१७ |४०० ०ह. ११०१ पोहवदी«म- 

३॥) ४ दीन 
&०००३,१०००फाइुणबुदी १५ 
(अर निकल कक «६ ) 

१२५१००_] 


६०॥ )व्याजका प्रत॥ ) सेकडा 
लत लललजलततत तन लता कम ट 


१॥&। ) बाद छुटका प्रत ॥॥४- 
७८॥--)॥ बाकी परा. 


( १२५७ ), विद्याज्ञानप्रकाश । 
और व्याजकों फेलानो जेठे महिना का तो अंक जितना 


रूपया जितना आँक एक महिनेका और दौनोंमें पण जितना 


रुप्या होवे उतरा .आँक एकदीनका काचा होवेछे सो आंक 
३० को आंक्‌.१ लेषणो' और दीन दीनका आंक करणा 
जितना रुप्या होवे उतरा आंक माहे सो एक आंक दबा देणों 
जी आंक दबे उणीनो तीन गुणा देने फेर तीसके एकके हिसासें 
होवे तो अंक दबने बाकीरहे जिसमें मिलायदेणा और 


दी देवे तो जितना आँक होवे उतना आंक दीन २ का - करणा 


इसतरहसे व्याजका कचा ढुकडा करणा और कचाहुं- 
कडाका झुप्या करणाके जितरा आंक व्याजका होवे उणामा 
छुदो आंक दाबदेणा और दो आंक दबे जणेका जीस भावसे 


ब्याज होवे सो प्रत १ सेकडासे करके दो आंक दबे फेर बाकी 
रहे जीमे मिलादेणा. सो व्याज प्रत १ लेषे तो इतरा होवे छे 
- और आठ आणाको व्याज होवे तो आधा करणा और प्रत '॥॥ 
'को व्याज होवे तो पुणा करणा. दो आंक दाबणा जणेका बाकी 


रहे जणेना 





१॥ हिसाब १ भाई गणेशदास किसनाजीको. 


30७ ९) 2835 ाऋषछलचा ल्जाल्त्स्ज्ज्य्क्न्ह््च्च्य्ह्श्च्््््ज्ल्िड तर 
७० २ )संमत्‌१९२७कातीसुदी १ ७५० ०_)संमत्‌ १९२६ जेठसुदी १ 
:२००० )सं०१९२८ चेतवदी १११०० _)सं०१९२७पाह सुदी ३ 


२३५१ स० १९२९ चेतवदी २१७०० ]सं०१९२८जेठ वदी * 
१००० )सं० १९३ ०जेठसुदी १५३८० ० )सं० १९२५ चेत सुदी ३ 
, अअकसाब कक ०५ नल 5 ७2 पक कनककंपक८८_9 5. अलकतल्कर रिबन बससपकरप बस न9क «कम 5 सन न 9नक कक बे 


«८५१) ६६०० ) 


विद्याज्ञान्यकाश । ( १२५ ) 


१५३२॥) बाकी लेणा संमत |४३२५॥व्याजका अंक2९२८६॥ 
१३९३० कातीसुदी १ प्रव.।७॥काती सु० १ 





सुधा. लेषे सं. १९३ ० 
निरिशकीस 50:44 + अनिल + ०५6: ., अल मिलकल 
3० <३॥ _) 9०८३ || 


१२५३२॥ बाकीलेणा काती सुदी 
१ संमत्‌ १९३० छुचा. 
१॥ व्याजकी फ्रेलावट छे 
०.६ या ्रन्ा ७ ७८ाा॑ाणाणछणछछछत 25.४५ 


58१४। )8. ७२०समत्‌ ३१९२७ | ८७०० 5.५० ० समत १९१६ 


काती सुदी १ जेठ सुदी १ 
रू. ५०० ) १२०९०, रू.११० ०स०१९०७ 
६१४३। रू, २००) ३) माहसुदी शेझू. २०० ) 
रू. २०००० समत्‌ १०२८ १५०९०६&,९०० )११॥॥| 
चेत वदी १ दी श्था. 
रू. ९०० ) १९६२६॥ र.१०० ०१९२८ 
रू. १३००३) जेठ बंदी ५१०८०झ) 


€, २१०१) से १९२९ रू. ११०० )१९)७ चा२ 
चेत वदी हे ८छ9छट्ट। ) रु. ४००३) 


रु. ४ _ 5 . द रे श्च[्‌० 
रू. 3७०१) ) ४९६८३॥) रू. ३८०८० १ . १९०९ 
रू. १०००) संमत्‌ १९३० चेतसुदी १5. १७५१. 2 


जेठ सुदी ३० ११॥ १४४०० )₹ 
१००० _)१४॥ _)रेघा०' 


| १२६ ) विद्याज्ञानप्रकाश । . 


-रु.८०० ) ब्राकीलेणा । १५१४६॥। रू. ८००) 
.... व १5३० काती रो िव 

दी १ सवा. <शथर्णा। 
&१३। ) 0 कप आा७ 
६१३। ) बाद तुमारा 


/८९२५८६॥ ) बाकी हमारा. 
७ 4 राणा ७० ंगं जा ४ा्ण७्ाणााणााााापाा कक 
४8४६७ ]व्याजकाप्रतासेकड| 
९९ कफ >््-ूफक्‍ जज ैै:::डप"प/प्््नन्न्छ 


१३॥।७ )बात छुटका प्रतना- 
38३२॥ _) बाकी छुटता परा. 
१॥ व्याज एकंदर फलाणो जणरी केफियत इसमुजब है. जिस 
धणीका हिसाब होवे उसका लेषाकरना होवे तो जदे जिस मिती 
झुबा लेवा करे जिस मितती सधी दोनो रकम देषलेणी. व्याज 
लगमाका होवे तो रकम जमाकीपेली लेणी लेषकी व्याज होवे तो 
बेली केषके रकम लेणी जिस मिती खुधो वंयाज जोडे जणे मिती 
झुधी रकम व्याजकी जोडणे रुपिया बरनामे माँडदेणा. जणीरी 
विगत पछ! आगाडी दोष नामे ली है. 


३॥ छेषो भाई पदमसीजी तेजसीशी अरीजेप्ूरवालिको 
झुमारे घरू संमत्‌ १९२९ कातीसुदी १ से छूगाई सेमत्‌ १९३० 
काती खुदी १ 





०2 कस सर अर अल आता प 02.6 
४७००० ]मिंतीकातीझुदी १ बाकी [६०००_) मिती मागसरवदी 
& ०००) मितीमागसरवदी १३ | १००० _ मिती मागसरसुदी 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( १२७ ) 


8००० )मिती माह वदी ३ («००० ]मिती पो वदी 
<००० )मिती फागण वदी १२७०० ]मितीह माहसुदी 
४५०० )मितीचेत सुदी १ [१५००० )मिती चेत वदी 
<००० )मिती जेठ सुदी १ (१०००मिती चेत सुदी 

९००० _मिती आपाढ वी २२०००) मिती वैशाष सुदी 
२००० ]मिती सावण सुदी १३००० ) मिती आपषाढ वदी 
३००० _)मिती आसोज वर्दी २१५००  मिती आसोजञ वदी 
२००० )मिती काती बढ़ी ७ ८२००० 





8९७०० ३५॥ ८ व्याजकासंमत्‌ १ ९३० 
३०॥न्चा “ले०सं०१९ काती छुदी १ सुधा अंक 
काती सुदी १ ८९९३ ३।प्रत.।&%॥।घाद 
९2३८ | [न हिनल्चटसव्स््व्विि्वव्च््ननन 

आम का 8.3... आलम 28: «२४३७॥- ) 
«२४४३५॥- ३५॥> ) वाकी लेणा संमत 


१९३० काती सुदी १ 





१॥ व्याजकी फेलावट भाई पदमसीजी तेजसीजी श्रीजिपुरवा- 
छेकी समत्‌ १९३० काती सदी १ सुधा 
४३५॥- ) व्याजका काती सुदी१ सं. १९३० छुधा अंक 
<९९३३ ।प्रत'॥' त चाट 
४४२८६६॥ रकम लेपे पासेकी 
«७७५०० झू, ५००० | मांगसर वदी १ मास १ %ए 
११००००ह. १०००० )मागसर सुदी १ मास ३९ 
«२५०० रू ५००० ) पोह वदी १ मास १०४ 


( १२५८ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


२२५०० हू. २५७००) माह वदी १ मास ९ 
११२७०० रू. १५०००) चेत वदी १ मास ७७ 
9०००० स्‍्रु १००००) चत सुदी है| मास 
११९३३।&.२० ० ० ) वैशाष सुदी २ मास६।१ घाट 
98३४।.१० ० * )आसाढवदी ४ मास४॥॥२ चाट 
___१%«० ० रु. १५०० ) आसोज सुदी १ चाट आसोज सुदी १।१ घाट ' 





७४२८६६। 








३५२९३३। बाद रकम जमा पासेरी 
८७००० हु, ७००० )कातीसुंदी ) मास 3२ 
५७०० €, ५००० )मगसरवदी १३ मास१।४उपर 
३७७३३।६.४ ० ० ० )माहव दीई मास ९. ।२दी-घा, 
&८००० रू. ८००० ) फागण वदी १ मास<॥ 
३१७००. ४००००) चेत सुदी १ मास ७ 
४32७५००० २ (५७००० ) जदढ सुदी १ मास 
8४०२५००_)३. ९००० )आपषाढवदीर मास ४॥घाट 
. ६०००) 5. २००० _) सावण सुदी १ मास हे 
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कट पाए हु 
. ४४९॥) । प्रत ) लेषे- . 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( १५९ ) 
3. 


१७ ॥शबाद छूटका 
४३५० ]वाकी परा सिरे 


लेषा जो रकम सरांसे विके जिसका. 
] रुपया १ की सेर& जदी मणका करणा सो रुपे एक की 
जितरा सेर होवे उतरा मणका रु, ४० _)लेपणा और जिता आना 
भरको आनो एक काटणो. और रुपे एक की जिता आना मर 
होवे तो उतरा सेरां का रुप्या १६ हुवा और जितरा मणका 
रु.६४० )हुवा इसीतरे से जितरा मणाकों लेषों घालो उतराको 
हिसाव जोडदेणा. 


४०८ _]रुप्या १) की ४५ जदी मण ५१ | का मण ५ का रु, 
४०) हुवा. 
२४० ) रुप्या १) की5३।>जदी मण २०) का कतरा मण३_ 
॥६५ का रू. ४० हुव[ 

१२ ) रुप्या १ 3)की 55) भर जदी मण १ सेर २ का 
कितरा सेर 5 का रु. १६ हुवा. भर हुई 


इ॥5- ) रुप्या १ क्री ६५।।) जदी रु, 5) कि कितरी. 
३८० ६॥ ]रुप्या १ की ४5॥ मर जद मण ३९६६॥ का कितरा 
छुवा मण ६॥ का रुप्या ६४० हवा. 
भर ६१४-रुप्या १ की 5३॥। ) जदी रुप्या ३॥| )की कितरी सो 

जितानाजिता गुणा देने उगाको अच घटायने ₹.--) 
बधाय देणों 


मण भर ८-_) रु १, की४४) |जदी रू, ७))की कितरी सपों- 
ु 





( १३० ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


ण इणे मुजब गुणाकार देने आधा बचाने रु. ) फेर 
बाय देणा 
म्‌ण॥ )5रू. १ की5३॥ ) जदी रु, ४॥ .)की कितरी होई सो रुपे 
* की जता सेर घालने उता रुप्याकी पूछे तो उतागशण देनें 
साठमें उताई बचाय देणा- फेर रु. ।_) बेधावणो. 
मण ॥३.॥॥ )रुप्या १ की ४॥।> ) जदी ४॥॥७ )की कितरी हुई 
पांच गुण. देने चोथी पाती चटायने न बधाई देणा, 


१॥हिसाब धान्‌ वगैरेका जो रकम मा- 

णीयास विके जणीका लिषते.. 

। जितने रुपे माणी होवे ने मण एकका पूछे तो जिते रुपे 
माणी जिता अंक मण एकरा लेषणा और रुपे एकका अंक 
१२ काटणा. जो माणी मण १२ की होवे तो कदास माणीमें 
मण ओछाहोवे तो रुपे १ का अक माणीमें जितना मण होवे 
उतरा काटणा और सेर १ को पूछे तो पण जिते रुपे माणी 
होवे उतरा अंक सेर १ का लेषणा. और र.--) का अक जि- 
ता मणाकी माणी होवे उणीसूं अढाई ग्रणा करणे. उतरा 
आकारो आनो १ का काटणो और रु. १ को लेपषो. पूछे 
तो रु. १ का अंक माणी मण १२ की होवे तो अंक ४८०) 
लेषणा और जो माणीमें मण कमजादा होवे तो उतरा म- 
णका सेर होवे उतराअंक रुप्या १_) का लेषणा और जिते 
रुपे माणी घाले उतरा आकारो5१ लेषणो ओर इणीसुबी 
जलेंदी किया चोवतो रु. १ का अंक जिते मणाकी माणी 


विद्याज्ञानप्रकाश । (१३१ ) 


होदे उणीसूं अठाया करणा और जिते रुपे माणी उत्ता आ- 
नाका अंक सेर लेषणो, और रु. - ) को घाले तो पण मणीमें 
मण१२ ) के होवे जदी तो आने एकका अंक #३० लेषणा. 
सेर एक भरका अंक जिते रुपे माणी उतारा लेपणा, फेर जि- 
ता मणकी माणी होते उणीसूं आढाया अंक रू. १ का पण 
लेपणा ओर रु.-_) का पण लेपणा रुप्याको छावणो जदी तो 
जिता रुपे माणी उता आणा अंको सेर १ काटणो. और 
आनेको छावणो जदी जिते रुप माणीउता अकरो$१ ग्रुणनों. 
१॥।-) रु. २१॥_) को माणी १) जदी मण एकको कांई होवे 
के मण १ का अंक २१॥। ) रू. १) का अंक १२ काटणा. 
७॥२ रू. २७८ ) माणी १) जदी सेर १ को काई हुवो सो 
सेर १ का अंक २७४६) आने एकरा ३२० काटणा 
आने एककी अंगरेजी पाया १२ होवे सो अंक २॥ 
पाई १ का काटणा सो आनो पूणने पाई २ हुई. 
मण «। र. ३१॥ )कों माणी १) जदी रु. १) को कतरो हुवो 
माणी १९२ की जदी अंक ३० हुवा$१ भरका अंक 
१॥& )॥काटणा जदी मण « हुई 
मरद॥। रुप्या ३१) को माणी १ जदी रु." ) को कितरों 
हुवो. अने एकरा अंक ३२० हुआ सेर १ भरका अंक 
३१।_) काटणा सो सेर॥5। भग्हुवो. 


लेषो मणासूं रकम विके जणिका छिपते. 
जिते रुपे मण १ जदी रू. १) को पूछे तो अंक ४० ग्रुणता 


(३३२ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


और जिते रुपे मण. उता अंकरो $१ काटणो और आने-) 
को पूछे तो मण अंक ४० लेषणा, जणे भाव होवे उतरा आँ- 
कारो आने एक भरका करणा और जिते रुपे मण १ होवे तो 
उतरा आनाकी६२॥ लेषणो और जिते रुपे मण होवे ने सेर 
एकरो लेषो पूछे तो घेर एकरा आंक उतराई लेषणा और 
आने एकरा आंक २॥ कांटणा और आने एक भरको लेषो 
पूछे तो पण आनिते रुपे मण होवे उतरा लेषणा अने-_) का 
अक ४०) काटणा इणतरेहसूं लेपा पुछे जणेको जवाब देणो 
5१॥-_) मण १ का रू० २५॥ _) जदी रु० १ की कीतरी होई 
आंक ४० लेषणा5$१_) भरका अंक २५॥ काटणा. 
६--)॥॥ मण १ का रु. २२॥ _) जदी रु- ) की कितरी आंक ४० 
हुवा अने--) भरका अंक २२॥ _ काटगा. 
॥>-) मण १ का रु. ३५॥ ) जदी$ १ को कांई हुवो सेर एकरा 
अंक ३५॥ हुवा प्रत -_) का अंक २॥_] 
“.) दमंडी ७) मण १ का रु. ४५॥_) जदी आना-)भरको 
अक ४५॥ ) हुवा आनेका अंक ४०.) 


हिसाब मोतियोंका. 
'जतना रतीको दाणो केवे तो उतराना उतरा गुण देणा 
फेर उणा आंकना आंक एकको रु. ॥-) ग्रुणना फेर जतरा 


 आंक ग्रुणाकारका होवे उतरा कचा अंक फेर गुणना जण 
को अंक को एक चव गुणो ओ आग नव आशणाके हि- 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( १४३ ) 


सावका होवे उणांके सामील कचा आँका कापणा ९६ के हे- 

सावसे होवे सो सामील करके हिसाब बताय देणा. 

चव्‌ १४।. १ मोतीकों दाणो १ रु. को जणका अंक २८ हुवा 
सो अंक १ का रु. ॥-८) के हिसाबसूं चद १४-) हुवो 
और अंक २५ काच| फेर बधिया जणांका ९६ के हि- 
सावसूं रु. ।_) १ हुवी सो चव्‌ १४-_] के सामल करदि- 
यो सो चव १४-_) तुकड १ हुवी सो जणे भाव चव्‌ 
होते उणे मावका दाम जोड देणो. 3 

१६०९।- ) मोतीका दाणा « टांक २ रु. टांक एककीरू. २७ 
जणेकी रु. ५३ होई जणेनां तरपन गुण देने जो आगे 
उपर करी जण झुजव चव करण जतरा दाणा होवे 

उणांको भांग दे देगो चव १६०९- ) हुवा डणा नाप- 

को भांग दीयों ३९१॥।८) चव हुवा. 


जरीब बनानेकी रीत. 
और मुलकोंमें जरीव बनानेकी और रीति है केकिन 
यहां ये कायदा है कि « पांच आदमीके पांच हात ओर पांच 
ऊंगलीसे नापे तो एक वीसवा यानी एक गहछ्ढा होता है. इस 
तरेहसे वीस गट्टा १०० सौ हातके नाप ले वोही जरीब होती 
है और अंगरेजी फूटसे पेमायस जरीबकी हुई तो फी गद्ा 
फूट ७ इंच ४ के हिसाबसे फूट १४६ इंच ४ की है 


बक्षिघा बिसवा करनेकी रीत. 
गदष्टा गद्ामें गुणा करनेसे बिसवानसी और गद्दा जरीब- 


( १३४ ) विद्याज्ञानप्रकाश। 


में गुना करनेसे बिसवा ओर जरीब जरीबके गुणा करनेसे 
बिचा होते हें,ओऔर बीस २० विसवांसीका एक बिसवा: और 
बीस २० विसवाका एक बिचा होता हे. 


शत पृम्तायश न्रिकान पत, 
समबाहु भिकोन यो षेत हैकि जिसकी तीन श्ुजा बरा- 
बर हों और दो संमकोन हों और दो श्रुजा बराबर हों और 
दोसमकोन , हों उसकी ये रीत है कि, कोनेसे सामनेकी झुजा 
पुर लंब डाले चाहे लंबव चाहे भ्ुजाकी जिसपर लंब गिरा है 
दोनोंमेंस एकका आधा करके आपसमें जरब यानी गुनाकरे 
हांसील उसका छेतरफल होगा. 


थृ कृ 
८) ८ ५्‌  ) इ्५ 
कि 


ब्‌ड्ढें० प्‌ २० 








: तीन.आर्जा बराबर समकोनकी ये रीत है कि य कोनेसे 
रा श्ुजा रो पर लंब डाला तो २८ गद्ठा आये और ३० गठ्ठा- 
की ३० तीनी थ्रुजा हैं इसवास्ते रंबके आधे गदट्टठा ३४ 
और घुजा छ र की जिसपर लंबगीरा गद्ठा ३० है १७, ३० 
में गुना करनेसे ४२० बीसवांसी उसके बीचे १) १ विश्वा 
यही छेतरफल हुवा. 

क ख ग॒ तिकोणकी जिसकी दो श्ुुजा बराबर हैं उसपर 


विद्याज्ञानप्रकाश । - ( १३५ ) 


क्‌ कोनसे लंव श्रुजा खग पर लंब कू प्‌ डाछा तो २२ गट्टा और 
कू ख भजा २० गद्ठा है. और उसीपर लेब गिरा है दोनोंसे एक 
यानी श्ुजाके १० आधे हुये आपसमें गुना करनेसे२२० बीस- 
वबांसी उसका बिसवा ११ यही छेतरफल हुवा. 

प्‌ 


डे 6 


कक 





प्० 
इस त्रिकोनकी प्‌ क्‌ अजा नापी तो गद्ढा३० और कू ब शजो 
नापी तो गद्टा४" आये उनमें एकके आध किये तो ३० केआघे 
१० उसको ४० में गुना करनेसे ६०० ब्सवानसी जिसका डेढ 
१॥ बिचा छेतरफल हुवा. 





ह्श्म - 


इस तिकोनके थ्‌ द ्ुजापर रूंब सिधमें पडा तो गद्ढा 
२० आये और उसके आधे गट्ठा १० झ्ुजा थ द गह्ठामें 
(«२ ) गुना करनेसे «२० वीसवांसी उसके 9।१ विधा 
छेतरफल हुवा. 


( १३६ ) विय्याज्ञानप्रकाश । 
रीत चोकोन. 


यृ / दै0 





व्‌ ४० लव 


इस पेतके चार थ्रुजा बराबर हैं आपसमें और चारों समको- 
नहें उसकी ये रीत है दो श्रुजाको नापके आपसमें गुना कर- 
नेसे छेतरफल होताहै मसलन य र श्ुजा गद्ठा और य व गट्ढा 
( ४० ) आपसमें गुना करनेसे १६० ० विसवानसी जिनकी बिचा 
8 छेतरफल हुवा 


ब,त्‌ ० म्‌ 


जिस पेतके चार श्ुजा बराबर आपसमें हों और सम- 
कोन न हों तो उसपर बस॒जब इसके यानी ब्‌ ग॒ शुजापर 


विद्याज्ञानप्रकारी । (१३७ ) 


लंव डाला तो गठ्ठा (३६ ) और उसको ४० म गुना करनेसे 
१४४० विसवानसी उसका डशे॥२ बिचे छेतरफल हुवा 





दबा षत 
छह ५० त्त 
२० गा थआ २० 


ठ ५० थ्‌ 
जिस पेतके आमने सामनकी दो दो झुजा आपसे 
वशबर हों और चारों सम कोन हों उसके अंक छोटी एक बडी 
सुजाको नाप आपसमें ग्रुना करनेसे छेतरफल होताहे 
मसलन डत भुजा गद् ० भौर डठ थ्ुजा गठ्टा २० आपसर्मे 
गुना करनेसे वीसवानसी १००० उसका बिधा २॥। 
खतरफ्ल हुवा 





छ़ झ् ६० ज्ञ 


इसतरहांके पेतकी ये रीत है कि इसके आमने सामनेकी 
दो दो शुजा आपसमें बराबर हैं ओर चारों समकोन नहीं हैं 


(१३८ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


इस वास्ते छज अुजापर लंब सीधमें डाला तो गद्ठा ३६ 
आये उसको ६० गहामें गुना करनेसे चझ्म वीसवानसी 
२१६० जिसके बिश्ञा «(४३ छेतरफल हुवा 








कं सर 
हम ४ दा 
श्र ही 2 रे हम 
ब२० | व टेढा षेतकी रीत. 
धर दी इससें पेहछे चौकोने कस 
|. अंक 252 म घ नापा तो क स शुजा गछय 
नें पे ३०७ ये १८ और घ मे आजा गद्ढा ९० 


दोनोंको जोडा तो ३८ उसके आधे १९ हुये ओर दोनों 
भुजाके २२२२ हैं उसके २० हुये आपसमें गुना करनेसे 
४१८ वीलवांसी१5६॥॥ १४ छेतरफल हुवा और इसीतरहां 
चौकोन घ्‌ न पृ थ्‌ ««। ४८ गद्ढाको जोडा तो १०३ उसके 
आधे ५१॥ और दोनों मुजा ३७ । ३७ जिसका ओसतमे 
३७ गुना करने १९०५॥ विसवांसी जिसके बिघा ४॥।॥॥ छे- 
तरफल हुवा और त्रिकोन मग॒ व्‌ को इसरीतसे की श्ुजा 
गब गहा ८ के आधे ४ और थुजा म॒ब गड्ढा १७ आप- 
समें गुणा कीचा तो ६८ वीसवानसी जिसके वीसवां 5ड।४३ छे- 
तरफल और त्रिकोन पृ फू य॒ है. उसमें प्‌ अुजापर * 

र॒ दब गद्ढा ३८ को्‌ भुजा फू प्‌ गठ्ठा २८ आधे के १४ 
में गुना करनेसे वीसवांसी जिसके २७२ वीसवा ॥२॥ २ ॥ 
छेतरफल जुमला ६।३ ॥॥ छेतरफल हुवा. 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( १३९ ) 
गोल पेत. 


श 





ई ११० 


रीत लंब व गोलाई द्रयाफत करनेकी. 


जिसका लंबापनी कुतर मादूपत हो उसको २२ में गुना 
करके 9 का भागदेदो हासील गोलाई यानी मुद्दीत होगा 
मसलन श्र ह रंवपानी कोतर गड्ढा ३५ उसकी रहे में गुणा 
करनेसे ७७० हुये ७ पर भाग देनेसे ३१० गोलाई यानी 
मुह्दीत हुवा और अगर गोलाई याने मुहीत मांद्म हो्‌ 
उसको ७ गुना करके हेड पर तकसीम करनेसे हांसील बयानी 
कोतर होगा. मसलन गोलछाई ११० है उसको ७ गुना कर 
नेसे ७७० हुये उसका २२ पर भाग देनेसे २५ उ ई लंब यानी 
कोतर हुवा. 


पेहली रीत छेतरफल निकालनेकी. 


.._ गोराई यानी झद्दीत लंब्‌ यानी कोतर दोनोंकी आधे आरषे 
करके आपसर्म गुना करनेसे छेतरफल होता दे मिसल उ हूँ 
गोछाई यानी झहीत गा १3% ते लंब यानी श ह अंतर 


( १४० ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


-गट्टा ३५ दोनोंकी आधे ६«। १७॥ - गोलाई लंबको आपसमें 
गुना करने ९६२॥ वीसवानसी २। ३६२॥ छेतरफल हुवा. 


दूसरी रीत. 


अगर कोतर यानी लंब मालूम है उसका वरग याने उसको 
उसीमें गुना करके हासीलको ७८५ में ग्रुनाकरके ३००० 
सांग दो हासील छेतरफल होयगा मसलन लंबयाने कोतर 
गट्टाका बरां 
३०४२३ २२८८१०६५३- ९६१४ वीसवांसी जिसका बिधा ४8३६१ 
छेतरफल हुवा, 


ताखरा रात 


अगर गोलाई यानी झुहित मालठुम हो उसका वरगयानी 
उसको उसीमे गुना करके ७९६ में गुना करके १०००० प्र 
भाग दो हासीकू छेतरफल होगा मसलन गोलाई यानी 
मुहीत गड्ढाका वरग करके ७९६ में -गरणा करके १०००० 
का भाग दिया जैसे ११०+ ११०७ १२१०० +७९६- 
९६३१६० ०-+१००००-९६३६--% अपबरतत यानी. झुषत 
सीर भीनयानी कसरको करनेसे ९६३ हैं: वीसवांसी जिसका 
बिचा २३६३ र: छेतरफल हुवा, 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( १७१ ) 


विगत हिसाबकी. 

और जिता आना कोन होवे और उता मणका करणा होवे 
तो उतराना उतरा ग्रणा देने एक बिंदी घरदेणी तो उत्ता म- 
णका रू. होय जावे. ११५०॥- ) रु. ॥०॥ से २5। जदी मण 
१०॥ का क्‍या हुवा के पुणाअगारेना पुणा आणारे ग्रुणादी- 
मातों र. ११५॥- ) हुवा और उसके उपर मिंडी दी तो 
रु. ११०५॥--_) हुवा. 

और रु. की: ४॥॥> जदी रु. १४॥॥> )कि कितरी हो- 
ईंतो पन रेना पांच गुण देणा और पनेरेना और पांच 
वीसकार ) आन गुणके हिसावसूं पनरेपच्ु ७« माहे 
सूं बीस दुणाचालीस आनाका ९॥ बादकरके उपर 
वाकी रहे जिसमें आना पाव और मिलादेना सो 
मण १॥शो। ) 

१॥ जगाकाचांदा जो मकान बणावे जिसकी राह इस मुजब 
है सो इसतरहसों जो चाले तो चांदेका झगडा मकान बणा- 
नेवालेकोी न रहे. 

। जगा बणती है उसमें चांदा दो होता है एक तो जगा 
बणानेवालेका और दूसरा पडोसकी जगा इसतरहसे 
तरीका कदीमी है और जगा बणावे उसकी जगाकी 
मंजल ऊंची चढलेने पडोसकी मजल नीची रहे तो उं- 
चे चांदे चढनेकी कीमतका रु. जगा बणाणेवाह्ा और 
उस पडोसका हक्क नीची जगावालेका इतना रहे. अब 


( १७४२ ) -.. विद्वज्ञानप्रकाश । 


सो राजीनामा दूसरा उसके घरमें आला भंडारा एक चसमेंमें 
इसका रहे एक चसमेमें नीचले जगावालेका रहे और थंबा तथा 
व॒लचणी मगराका हक बराबर रहे 

और एक घणी जगा बणावे और उसका पडोसकी जगा बीर 
न्‌ रहे तो जगा बणाणेवाल्ा उसवेरन जगा वालिसे कुछ देकर 
बणावे और कदास जादाये उसका हकरषीयासे न बणावे देवे तो 
डूसरा चांदा बणाना होवे तो उसकी आषणी हद्दमें बणे तो पडो- 
सका हक दिवाल उसचांदेमें कुछभी रहे नहीं अपनी मोज आवे 
सी करे. 
१ और एक जगा निची होवे पडोसकी जगा उची होवे तो उस 
यडोसकी तरफ जाली बारी कुछबी रहे नहीं 5 
॥ और जगाके बीचमें रास्ता आयजावे तो जगामें जाली तथा 
बारी बे तलास कमें किसीका अटकणेका दाखहू नहीं फकत 
सरकारके सिवाय. 


। और जगा भीतडा गारेका बणे जिसकी मापणेकी यह 
शीत है इस मुलुकमें जगाकी भीता कतरीका. उँंची हाथ 
और पना हाथ १ ओर लंबी कात्रा व हाथ ८ सूं लगाय 
हाथ २० तकका भी भाव रुप्या १ एकका होता है और इस 
में घुरज तथा भीताकी दिवाल तथा चांदा होत है उसकी म 
शेकी रीत इसतरेहसे है 


दिवाल बाहरसे हाथ ३० भीतरसे हाथ २८ ऊंडी < 
तो अठाईंस और तीसका भेला करने उसका आ* 
उसको चार ग्ुणाकरणे जिस भाव होवे उसका दाम काटणा 


विद्याज्ञानप्रकाश (१४३ ) 


और जो पना डेढ़ा होवे तो डेढा दाम देणा सवायी होवे तो 
सवाया दाम देणा और दुणा होवे तो दुणादेणा यह' जमीन 
सापणा और इसतरहसे चांदहबी मापता है. इसतरेहसे उसकोबी 
दाम जडते हैं. 
और घुरज मापणे जावे एकदफे तो वारसेमापणा और एक 
दफे भीतरसे मापणा उणाका आधा करणा जे हाथ होवें सो 
दोनोंका आधा धरणा और इस सिवाय ऊंची बहोत होवे तो 
उंचाईमें तीन जाँयगे मापणीमां थारे और गरमभमें और 
गोडमें इण तीनोंना भेलीकर और पीछे तीनको भाग देने 
और जमीन तथा आगे दोका भ[ागकी जमीन होवे उणाना 
भेलीकर और दोनोंका आधाकर जितनी जमीन ऊंची होवे 
उसका तो तीनका भागसे कर लंबाईके बीचमें मिलाकर 
जिस भागकी निरष होवे उस भाव काट देणा; पानेके उपर 
लिपे मुजब . 
और कुबाँ तथा तलाव षोदे उसकेबी नापकीमपती 
इसीतरेहसे होवे है के हाथ १० लंबी और १० हाथ चबडी 
और हाथ १ ऊंची उस पानेका भाव रु. २) से लगावने रु. ४) 
लकका होता हैऔर अब घुदाई मापणा जब हाथोंसे मापणों 
चबवडी और लंबीका गुणा देणा और उडीकुबी उससुजब 
जु॒णा देने जितना सो होवे उतनाका भाव सेठेका चुका देणा 
&90॥>॥॥। कुवा एक लंबा १३ चवडा हाथ ९ उंडा हाथा ११ 
प्रत ४॥_) सेकडा सो तेरे और नवकाग्रण ११७ 
हुवा और उसकुं ११ ग्रुणदिया तो हाथ १२८७ 
हुवा प्रत ४॥) के हिसाब रु. «*»॥-॥|) 


(६ १४४ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


“93. 


१॥ और सो वगैरे का नूंच तथा जमा षरच करणेकी विगत 
इणीतरे 

१॥ और सदा लेणाचावे देणा जिसकूं नृंघणा इससुजबका . 
मिती उपर देणी 
। वोज १ गंणशदास किसनाजीकों लीनो प्रत ६१। ) 
लेषे हस्ते दलाल कुंदनमल सराफ चिट्ठी आईं और लिषदी 
नी करनी 

१ जिसके पाते होवे उसके षाते करणी. 

। और जमा परच करणेकी रीत नकलूम 
१४७० गणेशदास किसनाजीके जमा मिती काती सुदी १ 

बोज प्रत ६१_) लेषा तुमारे लीना हस्ते दलाल कुंदनमल 
१४७० जिणषाते होवे उणीके नामें मांडणा 
॥ और पातेमे पण सठाका मेल इससुजब पातापानाके 
.. नकलको पानो रु. ५ का अंक सटा नग होवे सो करणा- 
) -ातों १ गणेशदास किसनाजीरे 


॥9/ 
१४७० नकलपाना 

आउडतेके षाते पण इणतरे घालणा- 
8323 48 222; 487 आह 


. भाव काटणा. १४७० नकलपाना. 
नकलपान अडत परच 
आडत 
दलाली 
हू. सम 


विद्याज्ञानप्रकाश । (१४५ ) 


. इस तरहसे सेठको. 
इस घझुजवपातो सदाकी. 
विगत वही माह. 


कबित्त, 


श्रीपत सुजान श्रीबेरीसालजी महाराज याद्व कुल गादी जेसल- 
मेर कीतो भारीहे । लक्ष्मीनाथ इष्ठ जाके अदल भंडार भरे 
नारायणदास व्यास हुवा बोई अवतारीहै। ताके वंश हके 
पांचसे प्रतापी जान व्यासोंका पडा जामें खुली गुलकारी है। 
मथुरादास आमोलप उनहूके वेशमें इस्ट महाबीर वाके 
चितमनसे पारीहे ॥ १ ॥ व्यासोंमें सूरजके मंदिर्की पूजा होत 
किला गढ बंका जेसलमेरका तो जंगी है। कुवा बुलासरगंगा 
समान वाचेनकरे वसती वा जवरहे पुनवाः आनसके दुस्गीहै। 
गडीसरतलाव परपूरणभरारहे आत्माराम कहे वाकीरअ- 
य्यूत खुशरंगीदे । व्यास आमोलप इंस्टरसे बली हुकसदाफ 
तरहे जाके महाबीर संगीहे ॥ २ ॥ मथुरादास वेकुंठगये 
तादिनकी वातकद्ूूं अकलके सागर जाकी बडी हुसियारी है। 
सबनकूं भलवान देके याखुसीरी जो सबेः आमोलपकूं 
कया भाई यातुतो आज्ञाकारी है।ग्ंथकं चढाय दीजो 
छापामें छप्ाय जाय मोयेक भरोसा बडा तेरी अखत्यारी 
है। कहे गुनी आत्माराम उमर करतूत ओ मथुरादास भये जगमें 
-यशपारी है॥ ३॥ 


( १७४६ ) विद्याज्ञानप्रकाश 


विद्याज्ञानप्रकाश ऐसो इजो ना ग्रंथ कोई जगतको हिसाब 
सारो याहीमें पेहचानिये । एकसूं लगाय करोडतकको 
हिसाब जान अंथकूं विचार फेर अकलमें जानिये । याके परस 
ते ज्ञान बुद्धि यश कीति होत जो कोई पढेगा लाभ होवे बहुमा- 
निये। आत्माराम कहे याते कोई मत दूररहो नीतिका हिसाब सब 
याहीमें जानिये ॥ ४ ॥ 

दोहा-व्यास हि मथुरादासजी, उमर कर गये नाम। 
मनुष्य नहीं वे देव थे; पोचे वेकुठ धाम ॥ ज्ञान ध्यान परवी- 
ण थे, पुण्य रूप थी जाय ॥ भलो केहीयो कोकण ये, ऐसा 
ना कोई आज ॥ १ ॥ 

मथुरादास आज्ञा करी, आमोलषकूं आप । विद्याज्ञानप्र- 
काशकूं, जलदी डलावो छाप ॥ आमोछष अरजी करे, चाकरकी 
अरदास । हुकुम आपको शीशपै, हो वेकुंठो वास ॥ २॥ 

इति विद्याज्ञानप्रकाश सम्पूर्ण । 


व्यासमथुरादासकृत कविता तथा दुहो बणावे 
जणेमें दध अपर इतर छाटण इणीकी विगत. 
दोहा-वरण छंदको बेदसे, तीन वरण गनमान । . 
मनत्रयसत जर आठहै, अदर्पिंगल करत बषान ॥ १ | 
'हजघंन घरषुव आग्यो, अक्षर अशुभकेदान ! 
कबित आदणीगल कहे,भ्रूल न कबहूँ आन ॥ २ ॥ 
मनभावे चारी सुचारहे, कवित आदसुषदान । 
अपर अशुभ चारु कहे, मूल न कबहू आन ॥ ३ ॥ 
दोघंनको विचार ॥ प्रगन लगन दोय मित्रहे, समगन यगन बिर- 
तमान ॥ जगनरगन दोय शजुहें, सगन तगन समजान # ६ | 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( ३१४७ ) 


का अंगरेजी चलन पैसेका कोठा.. ' 
फा १ पेन्स या ४ दोकडा 
$ पेन्सका १ ओद १५ दोक्‌डा 
१२ पेन्सकी . ३ शिलिंग ॥ रुपया 
४ शिलिंग. & पेँ० १ डालर २।रुपया 
« शिलिंग १ क्रोनू २॥ रुपया 
& शिलिंग. ८ पूँ० १ नोजरू ३। रु. ८ दोकडा 
१९ शिलिंग १ आज « रुपया 
१४ शिल्िंग 8 पें० १ मारक ६॥ रु. १७ दो० 
२० शिलिंग .._॥ पौण्ड १० रूपया 
२१ शिलिंग १गिनी १०॥ रुपया 
२३ शिलिंग १ करोलस ११॥ रुपया 
२७ शिलिंग १ मयडोर १३॥ रुपया 
२५ शिलिंग १ जकोवश १२५॥ रुपया 
3६ शिलिंग १ जेनिस १८ रुपया 
२ शिलिंग १ फोलोरिंग १ रुपया 
5 पेन्स १ टूर । । आना 
अंगरेजी सोनारोंकी तौल 
२ ग्रेन. १ पेनिवि.. २० पेनिबेद १ अंश 
१२ अंश १ पाण्ड अरथात्‌ पन 
अंगरेजी बेपारकी वस्तुकी तोल। 


१६. ड्रीम १ ऑंश १६ औंश १ पौण्ड 
२८ पोौण्ड १ क्रूर ४ क्ारटर १ हण्डखेद 
२० हण्डरवेट कटने 


( १४८ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


१७ पौण्ड १ स्टोन - २ स्टोन १ टाद 
६ दाद .) वे श्वे १ साक्‌ 
१०२ साक १ लाए 
डाक्टरोंकी तौल। " 
२० ग्रेन्‌ १ स्कुपल हे स्‍कुपल् . ) ड्वराम 
< ड्राम १ ऑंश . १२ ऑंश १ पौण्ड 
काठ जमीन आदि मांपना। 
ह व[रकेकरन ३ इंच्‌ १२ इंच १ फुट 
हे फुट १शज 5. ६ फुट १ फादम 
&॥ गज्‌ ३ पोल ४० पोछ १ फलाग 
८ फलाग १ मेल हे मेल १ लीक 
६९३ मेल १ डिगरी 
चौकोर जमीन मापना । 


१४४ वर्ग इंच पुफुट ९ बगे फुट १ बृ० गज 
३०) वगंगज १ बृ० पोल ४० वर्ग पोल १२ड 
ह वगे रड १ एकर 
क्यूमेजर अर्थात्‌ घन। 
१७२५८ घनइंच. १ घनफुट २७ घनफुट ) घनगज 
४ चघनगज १ छोड. ४२ घनगज १ टन 
. &० घनगज १ टन या छोड काठ वर्जनमें 
कपडेकी अंगरेजी माप॥- 


२। इंच १ नेल ४नेल... 9१ क्वाटर 


४ क्काटर 
६ कादर 


४ जिल 

९ काटे 

१८ ग्यालन 
२ टीआर्स 
२ हगसेड 


2२ पेण्ट 

९ ग्यालन 
2८ ग्यालन 
२ हगसंड 


२ क्रांद 
२ ग्यालन 
२ बुशल 
८ बुशलू 
2 लोड 


४ पेक 
हद बुशल 


विद्याज्ञानप्रकाश । (१४९ ) 


१ गज « क्ाटर १ ईंग्लिशएल 
१ फेरेंचएइल ३ क्ाटर १फेलेमिशएल 
समैराबकी माप 


१ पैण्ट २ पैण्ट ३ का 
१ ग्यान १० ग्यालन १ अनूकर 
१ रनलेट २४ ग्यालन १ दीआसे 
१ पंचीअन ६३ ग्यालन १ हगसेड 
१ पाइप २ पाइप १ टम 


वीरसराबकी माप 
३ कार्ट 8 कार्ट १ ग्यालन 
१फारकिन १८ ग्यालन १ किलडरकिन 
१ बूरल «४ ग्यालन १ हगसेड 
१बूट ..२ वृद १ टन 


अन्नकी अंगरेजी माप 


१ पटल २ पटल १ ग्यालन 
3 पैक ४ पेक १ बुशल् 
१ स्टइंक. ४ बुशल ९ कृम 


१ क्ाटर ५ क्ाटर १ लोड 
लाए _ 
विलायती कोयलाकी माप 


३ बुशल ने बुशल 3 साक 
3 चालड़न्‌ 


(१५०) विद्याज्ञानप्रकाश । 


गिनतीका कीठा 
१२ को १ डजन १४ डजन १ श्रोस 
२० को १ स्कोर १५० को ) छांगहाण्डरेड 


२७४ ताव कागज १ दिस्ता २० दिस्‍्ता १ रीम 

१० रीम १ वेह्स_ हे 
अंगरेजी कालज्ञान 

६० सेकन्ड १ मिनीट ६० मिनीद १ घण्टा 


२७ घण्टा १ दिन ७५विन १ हफ्ता 
अंगरेजी मासका प्रमाण 
३१ दिन जानेवारी ३१. दिन जुलाई 
४२८ दिन फेबवारी ३१ दिन आगरस्ट 
४१ दिन माचे ह ३० दिन सपट्बर 
३० दिन अप्रेल ३१ दिनिआक्टोबर 
३१ दिन में ३० दिल नवेम्बर 
३० दिन जून ३१ दिन दिसेम्बर 
४ बरस अंतर २९ दिनका फेबवारी होता है। 
मुंबई चलन पसा 


३ अद्वियां अंगरेजी पाईका । पाव आना. ४ पावआनेका 
१ आना १६ आनेका १ रुपया १६ रुपयाकी १ मोहर. | 
मरेहठी तोल 
८ रत्तीका 3 मासा। १२ मासाका १ तोलछा । २८ तोलाका 
दोडी अरी सेर। ४० सेरका 3 मण्‌॥ २० मनकी खांडी । 
ह मुंबईमें सोनेर्पेकी वोल॑. 
२६ गत्तिया १३ बाल, ४३्रेन ८ रत्ती अथवा 


विद्याज्ञानप्रकाश । (१७५१ ) 


रे वाल १ मासा. १४३१ ग्रेन १२ मासा तथा 
3व्वछक 93तोछा. १७९०तोलेका १ ग्रेन. 
श्रेपारी लोगोंकी तौल 
$ ठांक २०४८८ द्राम ७२ टांकका १ सेर 
११ अंश इ2२ द्वाम ४० सेरका १ मन 
आओ २८ पौंड २० मन १ खांडी 
६० पाड, 
. ...  मुंबईमें हीरा मोतीकी तोल 
१०० दोकडका १आना १६ आनेका १ चव 


१४४ चव ६५ 9१ रत्ती २७ रहती १ टंक 
..चौरस जमीनकी माप गे 

४2 आंग्रढकी १ मुठ २० मुठीकी १ काटी 

२० काटी १ विसा ३ पिसा १ बीचा 
चीनदेशकी तोल चलन 


२४ टॉकका १ तोछा १ रतीर ४ पवन यानेन 9 चोजा 


चीनमें टुकड़े चांदी सोनेके चलतेहं 
चीनमें टकशाल नथी इसमें रुपये पेसे भी नहीं थे चछन डाल- 


रका है सो भी ओर देशका हे 
१० कास की १३ टुदरी १० टुदरी ) मांस १० मास १ टेल 


१६ टेछ१कचा[टी १०० कचाटी १ पीकल१टेलरणवाल&४ब्सुंबईके 
मनका १ पीकल १ तोलछाके ३००३६ कास 


..._ जमीनको माप ु | 
२४ अग्ुलका 3 हाथ 8हाथका 3 दंड या बांस 


( १५२ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 
२०००देडकी १ गा्‌इ श्गाइ १ गब्यूति या 
२कोस रश्गव्यूतिका १ योजन या ७ कोस- 


मुबईमें अन्नकी माप 
४२ नवटांक का १ पासेर +* प्सेर १ टिपरी 


रटिपी - १सेर « सेर १ अंघपाईली 
२ अधपाईली . १ पाईली १६ पाइईली १ फरा 
८ फराका 3 खांडी 
कपडा या काठकी माप 
२ अंगुलका. १तस्‌ २७ तसू १ गज 
संबईमें निमककी माप हा 
१०॥ अधोली का १ फरा १०० फरा १ आना 
१४ आना १ पास २५ फरा १ मुंडो 
' १ फरा- १६७६१ १ आनार १६७६१ 
२॥टन्‌र १ आना ४० देन १ रास 
. अगरेजी और हिन्हुवोंका कालज्ञान ह 
०विपलछ का. १पल अंगरेजी २४ सेकन्ड. 
. ६० पलकी १ घडी अगरेजी. २४ मिनेट. 
६० घडीके ८ प्रंहर १ दिन रात अंगरेजी २७ घण्टा 
३० दिन - १३ मास १२ मास १ब्रस. 
कम सरकारी चलन 
३०० रेसका ५ पावछा ४ पावला १ रुपया. 
अगरेजी वक्त 


5० सेकन्डका  मिनेट ३० मिनेटे १ अबर या घण्दा[ 


विद्याज्ञानप्रकाश। ( १७३ ) 


४२४ अवर १दिन ३६५ दिन & चण्टा का 
१ जुलियन बरस ३६५ दिन « चण्टा 8८ मिनेट 9८ से- 
- ऋन्‍्डका १ सोलर बरस. ३० दिनका 3 महीना. 





१२ महीना १ बरस ७ दिनका १ वीक या 

आख्वडा. ४ आठवाडा १ महीना. «० आठवाड़े 
और १ दि्निका १ बरस. १३ मास, ६ दिनका 

१ लीनर बरस. स्प्राक साक 

हिन्दुओंके महीना 
संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा 
१ कांतिक कातिक ७ वैशाख वैसाख 
२आग्रहण. अगहन < ज्येष्ठ जठ 
हे पोौष पूस ९ आषाढ आसाढ 
४ साध माह १० श्रावण्‌ सावन 
« फाल्मनुन फागुन ११ भाद्रपद भादों 
& चैत्र चेत्‌ १९५आश्विय कुआर 
हिंदुओंके छः ऋतु । 
१ बसन्त-चेत वेशाख. ४ शरद-कुआर कातिक- 
२ औष्म-ज्येष्ठ आपाढ. « हेमन्त-अगहन पूस. 
ह वर्षा-आ्रावण भादों-  ६शिशिर-माच फागुन 
मुसलूमानी महीना 

१ मोहर्म « जमादिउद्अव्वल 

२ सप्फर ६ जमादिउलसानी 

रे रविउलअव्बूल ७ रजब 


9रबिउस्सानी ८ सावान 


६ १५४ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


९ रमजान । ११ जिल्काद 
१० सव्वाल ..,. १२ जिल्हेज. 


है 7-34 %»५०००७०--++-.:/+ 2 7. 7722:2-2777 77777“ 
अथ ज्योतिष विचार 
यह जानो कि जब हरएक बालक जनमते हैं तो उनके नाम 
रखनेकी रीत यह है कि जन्म होनेकी वेला जिस नक्षत्रका जो 
चरण होय उस चरणका अक्षर नामके अक्षरोंमें प्रथम राखे. और 
एक नक्षत्रके चार चरण होते एक एक चरण १५ घडी रहताहे और 
सवा दो नक्षत्र अथात्‌ ९ चरणकी १ राशि होती है. राशि १९ हैं. 
१ मेष २ वृषभ ३ मिथुन ४ कके « सिंह ६ कन्या ७ तुला 
८ वृश्चिक ९ धन १० मकर ११ कुम्म १२ मीन. 


२७ नक्षत्रोंके नाम 
१ अश्विनी १० मा १९ मूल 
२ भरणी १4 पूर्व २० पूर्वाषाढा 
शेकृत्तिका १२ उत्तरा . २१ उत्तराषाढा 
४ रोहिणी १३ हस्त २२ अ्रवण 
« मृगशिरा १४ चित्रा २३ चानिष्ठा 
& आदर १५ स्वाती २४ शततारका 
७ पुनवेसु १६ विशाखा २८ पूव्वो भावपद्‌ 
८ पुष्य ' १७ अनुराधा... *6उत्तराभाईपद 
९ आछिषा १८ ज्येष्ठा २७ रेबती. 

अंथ योगोंक नाम 


, १ विष्कम्म २ प्रीति हे आयुष्यमान ४ सोभाग्य * शोभन 
६ अतिगण्ड ७ सुकमा <घृति ९ शूलछ १० गण्ड ११ बृद्धि 3रेघुव 
१३ व्याघात १४ -हर्षण १७ वज्च १६ सिद्धि ३७ व्यतीपात 


विद्याज्ञानप्रकाश 
१८ बरीयान १९ परिधच २० शिव 


२७ शुक्ल २७ ब्रह्म २६ एन्ह्र २७ वेधृति 


( १५५ ) 


२१ सिद्धि २२ साध्य रशे शुभ 


अथ करण 
१ बृव्‌ २ बालूव रे कौलव तैतिल * गर 
णिज ७ विष्ठि 
होदा चक्र अर्थात्‌ नक्षत्रके चार चरणके चारों अछ्षर। 
१चुचचोल १० सभी झमे १९ जे भि्‌ 
अश्विनी मघा मूल 
२लिलुलेलो बक्मोदटिद्. ० भूघू फढ 
भरणी पूवां पूवीषाढा 
२भअईउए १श्टेटो प॒पि २१ भे भोज जि 
कृत्तिका ञ्त्तरा उत्तराषाढा 
७ ओवविदु १३ पुपाणठ २२ खि खु खे खो 
रोहिणी हस्त श्रवण 
« हें वो के कि १४ पे पो र रे श्थ्गगिशुगे 
मुगशिय चित्रा घनिष्ठा 
६कुचडछ १९८ रूरेरोत . श४गोससिल 
आदर स्वाती शततारका 
७क्रकोदहि १६ तितु ते तो २५ से सो द्‌ दिं 
पुन विशाखा पूर्वाभाह्पढ 
<हुदेहोडा १७ननिचुने.. दे दुधाझ्ष जे 
पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्पद 
९डिडूडडो १८नो य यियठ र७दे दो च चिं 
(>लेषा ज्येष्ठा रेवती 


4 १५६ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 


| नक्षत्र नाडी भद्‌ 
2 आ ६2820 हा 
अश्ि मरणी कृत्तिका 
आई मृगशिरा रोहणी 
घुनवसु का ह बा 
उ्त्तरा घ्‌ 
हस्त चित्रा स्वाती 
ज्येष्ठा अनुराधा विशाखा 
मूल पवाषाढ उत्तराषाढ 
शततारका चनिष्ठा श्रवण 
पृर्वाभाद्रपदा उत्तराभाद्रपदा रेवती 


जो वर कन्याके जन्म नक्षत्र एक नाडीमें पंडें तो नाडी वेध 
गत है. अर्थात्‌ विवाह नहीं होसकता है 


अथ वर्ग विचार 
जन्म नामके प्रथम अक्षरके अनुसार वगे होता है जैसे 
अवगे कवग चवग तवगे 
गरुड बिडाल. सिंह सपे्‌ 
टवंग.. पवग यवग सवगे 
शान मूस मृग 
जिस वर्गका जिसके साथ जैसा माव हो सोई जानो 
अथ वर्ण विचार 
. वित्रवर्ण क्षत्रियवर्ण... वैश्यवर्ण. शव 
. मेष - कन्या. तुला, 
वृश्चिक सिंह वृष कुम्भ 
मीन मकर मिथुन 


वरके वर्णसे अधिक वर्णकी कन्या अयोग्य है। 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( १५९७ ) 


अथ नक्षत्र योनि। 
गज छाग 

अश्विनी शतमिपा रेवती भरणी पुष्य कृत्तिका 
नाग श्वान मूष 
रोहिणी शृगशिश आर्द्रो घूल पूृथ्वैफा ० मचा 
मार्जार ग्ऊ महिष 
पुनपेसु आश्लेपा रक्तरा तीनों स्वाती हस्त 
मृग्‌ व्याप्र वानर 
ज्येष्ठा अठुगवा चित्रा विशाखा. श्रवण पू्वापादा: 
सिंह अभिजित नकुछ योनि है । 


पूर्वषफा ० धनिष्ठा 
इन सबका भी वैर प्रीति छोकरीतिसे जानोगे । 
अथ नक्षत्र कमसे गण कहते हैं। 
सनुष्य गण 
३ उत्तरा के पू्वां आरा रोहिणी भरणी.- 
राक्षस गण 
क़त्तिका मचा आश्लेपा विशाखा शतभिषा चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा मूल 
देवता गण 
हम मृगशिरा रेवती हस्त पुष्य अनुराधा श्रवण स्वा्ती 
ने । 
कु अपने अपने गणमें प्रीति होती है और मध्यम देव॑ मनुष्यकी प्रीति 
है तथा कलह देव राक्षसमें और राक्षस तो मनुष्यकों खाताही है! 


इति ज्योतिष विचार । 


जल 


६ १५०८ ) 


विद्याज्ञानप्रकाश । 


शिक्षाकी रीत. 
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१ सूर्य उदयके समय देवता | १३ झूंठी साक्षी देना नहीं. किसी 
जुरुका स्मरण करना सबेरे उठ | की जामिन होना नहीं 


नहाय थोय लेना, 

२ पहले पूजा देवताकी करना 
डे पीछे मा बापको नमस्कार करो 

४ माता पिताकी आज्ञा बिना 
कहीं जाना नहीं. 

« बैठनेकों कहें तो बैठो और 
उठनेको कहें तो उठो. 

६ शिक्षा मानके गुरुके यहां 
बढ़ने जाना. 

७ पाटी खडी भूलना नहीं, 
नंगे पांव चलना नहीं 

< कपडा अच्छी तरह 

९ रस्तेमें अकेले जाना 
श्तेमें कुछ खाना नहीं 


१४ कोई बुलावे तो आदरसे 
बोलना 

१५ आवो, बैठगोजी, कुछ जल- 
पान करोजी. 

१६ आतेहें जी. लावते हैं जी. 
कहां पथारोगे जी ! 

१७ किसीको कहीं मारना नहीं 
बहुत चढके बोलना नहीं 

१८ पराई लडाई सिरपर लेके 
लडना नहीं 

१९ अनजानकी चीज कुछ 


हरना | खाना नहीं 
पउहीं। २० अनजानी बात कहना 


नहीं; बहुत किसीको हराना नहीं 


१० रह चलते दौडना नहीं, |२१ रुपये विना बाहर निकलना 
बेजाना फल खाना नहीं. मुँहसे।| नहीं 


भोंडी बात बोलना नहीं 


२२ बेजानी राह जाना नहीं. 


११ तमाशा देखनेको खडे रहना | २३ बेपारमें किसीकी बराबरी 


नहीं 


का कुछ चुराना. नहीं 


। करना नहीं द 
१२ झूँठ कुछ बोलना नहीं-किसी | २०७अपनी गांठका भरोसा करना 
२५ लेना देना देखके करना- 


विद्याज्ञानप्रकाश ! ( १५९ ) 


श६लछहनेका तगादा करना. ल्‍ पिताकी सेवा करनी 
२५७राठमें जोखम थोडी रखना, ४३ बिना बुलाये बोलना नहीं 
२८ खर्च बिचारके करना- 2४ जतना पूंछे उतना उत्तर 
२९ शुमास्ता जानकर रखना. 

३० गुमास्तेपर बही खाता छोड़ 




















ना. 

४५ जीव पर दया करना. 
धर्म्मका काम तुरत करना. 
४६ जीव रैक तो झूँठ बोलना 
४७किसीके घर बेबोलाये जाना 


नहीं. |. 

४८सुपारी थोडी खानीऔर पान 
बहुत खाना... 
७९किसीसे अवगुण करना नहीं 


ना नहीं. 
३ १गुमास्ता नादान होतो खाता 
अपने हाथ रखना बही खाता रो 
ज्‌ मिलाये विना सोना नहीं. 
३२ खतिकों बहने देना नहीं.रू- 
पयकी थैली उलटकर रुपया 
लेना नहीं. «०रातको बहुत जागना न 
३ चेसेलेन देन नकरना. «१गहरे पानीमे पेठना 
2जोखम बीमाकेबिना छाडन! |«२रक्रोच किसीपर बहुत करना 


नदी > नहीं 

३० सुनाफा बिना माल वेचना डक नहीं 
नहीं «इक्केश बहुत बढाना नह - 
३६ सवके साथ भलाई करना. | चलते आगे पीछेकी ख- 
घानीकी लकीर करना तिनका बर रखना. हू 
तोड़ना नहीं. हे कमरपर हाथ रखके चलना 
३७ जीव जंतुको दबाना नहीं. 5 नहीं. ._ ६ 
३८ एकवारगीलहनालगान «६दो हाथसेमाथा हिलानानई 
इ९वजारजाकेसबकामावपूछन!, «कान बहुत खोदना नहीं. 
४० भले आदमीके आगे ऊंची।«८ बात वातमें कसम खानी. 
नीची बात बोलना नहीं. नहीं 


हे 
४१ परस्छी मा बहन कर जानना « ९किसीको गाली देनी नहीं- 


(१६० ) विद्याज्ञानप्रकाश । 
' ६० कोई चार गाली देय तो स-|७९ बासी अन्नखाना नहीं. 


हिलेना. <०“नई फसिलका अन्न रखना 
६9 रास्ते चलते भलेसे तगादा |८१बे छाना पानी पीना नहीं. 
करना नहीं. ' <श्सूर्यकी पूजा करना. 


5२ बहुत चश्चल होना नहीं. _ |<श्ताला भारी रखना. 
5३ अपने कुटुम्बकी खबर लेते हे ग घर दिया वार देख 
रहना. . 

&& नंगे शिर बहुत रहना नहीं. | ८५ अनजानकाविश्वासनकरना 
5«लडकेका बहुत विश्वास कर |८६भरोसा मगवानका रखना, 
ना नहीं. <७अपने मतसे विचलना नहीं. 
&६वर किसीसे करना नहीं. |<८८ अच्छे बुद्धिमानसे एछके. 
&७9 हुनर सब सीखना भला. | काम करना. 

&८ ज्ीके साथ बहुत गुजबात |<८९ श्रीमगवानका नाम सुखसे 
करना नहीं. [. 

&९स्लीका विशवासरखना नहीं. |९०परठपकार करना: 
७०स्रीका कहा सब सच मानना | ९१भूखे प्यासेकी खबर लेनी- 
नहीं, के ९२अम्न चोरी करना नहीं. 
७१परोसीसे वैर करना नहीं. (९३ससुरको गाली देना नहीं. 

»२भांजा ओर दामादके साथ [९४आँख देखना सो सचमानना- 

लछडाई न करना चाहिये. ९«किसीके रंगमें भंगकरना नहीं 

७३ धन हो तो इनको मानते र- | ९६किसीसे झूंठा वाद करनानहीं 

हना. .. हों ९७कपडे सफेद पहरना. 

७४ अपना धम छोडना नहीं. _ | ९८कोई किसीसे बात करता हो 

७«चनका अभिमान करनों नहीं | तो बीचमें बोलना नहीं. 

७६ देहकाअभिमान करना नहीं | ९९बडेआदमीसे बातकरनानहीं- 

७अवस्तुबहुत जाकड रखनानहीं | १० "देखा अनदेखा करजाना. मदन न 

७८खुले हुए अन्नको खानानहीं [१०१ बजारमें 


विद्याज्ञानप्रकाश ( १६१ ) 


नीचे अंक जो एकसे लेकर बीसतक लिखे हैं सो सब आहद- 
मियोंकों मालूम नहीं हैं फकत व्यापारी छोग अपने व्यापारमें बोल 
चाल करते हैं. और अनजान लोगोंके समझ्में नहीं आते इससे 
वे गुप्त अंक यहां नीचे लिखे बधूजिब जानना, 


सरगि ८ 5 . रू: १ फोंकलाय ... ... ...१७ 
स्वान ... ««« »« >"ह[वुधलाूथ ... ... «--१५ 
एकव[ई. ... < ---ह डहकुछाय ... ... ...१६ 
फोंक... ... -- ---४प्िंलाय ... ... ...१७ 
बची ६ ५ हक, डे «| मेगलाय ... ... -..१८ 
ड॒हुंक....... :.. --॥ कीनलाय ... ... -«.१९ 
पंत ... -.- -- “अजित 448: 388, - ्‌ह6 हे 


मंग ... ... ... ८ खत पचोतर... :.-२५ 
का 8 


सलाय.. .... «७» «** १० पैसे को छव्बी आने को सत्ती 
एकराय  ... ... «« ११ चार आने को मासा कहते आठ 
जोछलाय ... «»» “१२ आने को दाली रुपयेकी बजना 
रेककाय.... ... ... १३ |और चिट्ठा भी कहते हैं 


सांग दहाई १० स्वान दहाई २० एकवाई दहाई ३० फोंक ढ- 
हाई ४० बुध दहाई ५० हडंक दृहाई ६० पेंत दृहाई ७० मंग दहा- 
ई ८० कोन दहाई ९० सलाय दृह्मई १०० ट[ंद १००० रूकडी 
१००००० बोलने को उकडो कहते है । 


११ 








६ १६२ ) विद्याज्ञानप्रकाश । 
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बड़े सबेरे उठके ईश्वरका समरंन करना. बडे सबेरे उठके पढे तौ 
विद्या जल्दी आवे. विद्यांम चित्त लगाये विना विद्या आती नहीं. 
पढ़ते पढ़ते खेलवाडमें चित्त देना नहीं. विधाविना सयानपन कहे 
चातुरी नहीं. सयानपन विना लोगोंके बीच प्रतिष्ठा भी नहीं होती 
है. छोकम जिसकी प्रतिष्ठा नहीं उसका जीवन वृथाहे. विद्यावानकी 
गज सबको आन पड़ती है; इसवास्ते जो लडकोंको पढ़ानेका अ- 
भ्यास रखता है उसके ऊपर सब छोग हित करते है. यह लडका 
केसा है यह देखके सब छोगोंको अचरज होता है. घरमें सबकी 
और माँ बापकी आज्ञासे चलना. सोलह वृष तक लडके लोगोंकों 
अपनी बुद्धिसे चलना नहीं पाठशालाम जाना तो गुरुकी आज्ञा[ 
से चलना. लडकपनमें जो विद्या आती सो बडेपनमें आती 
नहीं; इसवास्ते लडकपन खेलमें जाने देना नहीं. भला बुरा जो गुण 
बालपनमें लगजाता सो सारी उमर छूटता नहीं. नरम पेड जैसे 
न॒वावों वैसे लवे कठोर होनेसे झुकता नहीं। ऐसेही मनुष्यकी बुद्धि 
बडेपनमें जड होजातीहै.माँ बाप गुरु या अपना घना ज॑ सो 
करना आनाकानी करना नहीं. अपने जब्‌ बालकथे तब माता 
पिताने जो रक्षा किया है इससे माँ बाप॑ जो कहें सो अपने मलेके 
- बास्ते कहते हें. माता पिता जो कहें कि गुरुकी आज्ञासे चलो तो 
वेसाही चलना इसमें अपना कल्याण है. मॉबाप जो कहें कि ओछे 
छिछोरे की संगत न करो तो उस बातको मान लेना इसमें अपना 
भलाहै. मौबाप कहें सोही करना उसमें अपना भरा है. विद्या पढा- 
नेवाछा, अन्न देनेवाला, मयसे बचानेवाल्म ये पिताके समान हैं 
ये जो कहें सो छुनना. पढ़ने जानेका वक्त चकना नहीं. नित्य जाते 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( १६४ ) 


रहना. पाठ्शालामें जाके बैठनेकी जगहमें लड़कोंक साथ उट्टेमें 
समय बिताना नहीं क्योंकि जो बेला एकवार वीत गई सो फेर आती 
नहीं. पाठशालाम लड़कोंके साथ खेलवाड करके वेला व्यथ जाने 
देना नहीं. सब लड़कोंसे अपना पाठ हम जल्दी सीखें ऐसा मन- 
में रखना. गुरु जो पाठ पढ़ावे उसकी तरफ चित्त रखना;न समझमें 
आवदे तो प्रछके समझ लेना. आज हम नया कितना सीखे इस बात 
का विचार करते रहना. जो लड़का पाठशाला जायके ज्यादा 
सीखता नहीं तो उसके ब्राबरके लड़के उसको पीछ डालके उसे 
हँसते ऐसी विडम्बना दूसरी नहीं. विद्या पढ़नेके लक्षण शाद्रमें 
- जो पाठ छिखते हो सो अपने जोडीदारोंके आगे 

पढ़ देखाना; अर्थ कर कुछ पढ़ना हो तो आप अथ कर देख- 
लेना और इसरेसे भी अर्थ कराय लेना. आठ पहर पाठमें लय 
लगानी, इसीका नाम अभ्यास; बाकी मेहनत वृथाहे. हम एकदम 
पढ़ना सीखे एसी जल्दी नकरना. थोड़ा थोडा पढोगे तो भूलोगे 
नहीं. पाव्शाला जाते राहमें खेलवाड़ी लड़का बुलावे और अपना 
भी मन हो पर जाना नहीं. कोह काम आरम्भकर जो पूरा न करे 
तो वह कीहुई मेहनत वृथा जाय और लोग हँसेंगे. जिसको चार 
चतुर कहते हों उसकी संगत करना.जिसको हर तरहका व्यसन है 
उसके पास खड़े होना नहीं. क्योंकि वह अपने को बिगाड़ेगा.- 
किसीकी निन्‍दा करना नहीं इसमें अपनी निन्‍्दाहै. किसीकी 
चाई चुगुली करना नहीं लोग चुगरुल कहेंगे और विश्वास 
उठ जायगा. सबसे नम्नता रखना, अभिमान किसीसे करना नहीं 
दूसरेका अच्छा कपड़ा गहना देख अपने माँ बापसे हठ कर माँगना 
नहीं क्योंकि जो वे दे न सके तो कहां से लावेंगे !जो परमेश्वरनेदिया 
में संतोष रखना;सनन्‍्तोपष विना किसीकों छुछ सुख होता नहीं 
रियोंके वीचमें बेठना नहीं. कोई नादानी या खिलाफतकी बात 
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करे वंहां ठहरना नहीं. जहां जुआ होता हो वहां.खड़े होना नहीं 
जुआरी और रण्डीबाजका संग करना नहीं, उनके.संगसे चोरीकी 
लत पड़जाती है और उससे जानप्र भी खतरा है और अपनी 
सात पीढ़ी पर बड्ा लगता है. ज॒णके कब आजतक सुखी 
न हुआ. जएके सबब कितने मारे मारे फिरे कितनोंका पता न 
लगा कितनोंकी जान गई. हँसते हँसते बात न॑ करनी. लंजाते 
लजाते बात न करनी. निडर बोलना चाहिये. अभिमानसे बड़ा 
बोल बोलना नहीं. जेसी जिसकी योग्यता हो उस प्रमाण उसके 
साथ बोलना. अपने बड़ेसे अधीन और नम्नतासे बोलना. अपने 
बराबरीवालोंसे हिलमिलके बोलना. अपनेसे नीचशे तो काम 
मुवाफिक बोलना. अपना लाभ देख. उससे कम खचे करना 
छाभसे अधिक खर्च करे तो बजारका देना होता है जो देना कर- 
खच करते वे अन्तमें पछताते हैं. जिसका देना हो उसको वादापर 
देना और वादाखिलाफ हो तो वह राहमें आंख दिखावेगा इससे 
दूसरी और शरम नहीं. अच्छे कामोंसे पैसे पेदा करना और अच्छे 
काम विना वह पैसा खर्च करना नहीं. धन सफल वही जो पर 
उपकारमें लगे. बुरे कामसे हृब्य इकट्ठा करना नहीं. क्योंकि 
उस छुरे कामका पाप आप अकेलेको लगेगा और पैसा 
खायँगे. हम तुम्हारा काम करेंगे ऐसा भरोसा देना नहीं और जो 
देना तो काम करनेसे चकना नहीं. विश्वास देकर घात. करना 
इसके समान दूसरा पाप नहीं. कहे कुछ और करे कुछ वह जो- 
सच भी बोले तो लोग विश्वास न्‌ करेंगे. और जो उसपर बूँठी तोह- 
मत लगे तो लोग सच कर मानें जो आदमी सत्यवादी हो वहूं 
: सब लोगोंमें मान आदर पावे. सत्यके ऊपर सब व्यवहार चलते 
हैं इससे सत्य छोड़ना नहीं. एक बारमभी झूँठ बोलते जो पकड़ा 
जाय तो उसकी प्रतिष्ठा जन्म मरको गईं इसवास्ते झुूँठ बो- 
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लनेकी टेंव लगाना नहीं. मित्रकी परीक्षा सड़टकी बेला होती है. 
पहले विचारे बिना कोई काम एकाएकी करना नहीं. जो 
क्रोधके वश मया सो अंधेके समान है. भली शिक्षा न सुने वह बहरे 
के बराबर है, अपने योग उचित अनुचित काम है कि. नहीं, यह 
जो न जाने सो पशुदे, समयके अनुसार जो बोलना न जाने सोई 
गंगा है. शरवीर वही है जो वैरियोंके मोहजालके फंदेमें न फँसे 
और धीरवीर वही है जो सकुट आनपडे निडर होरहै. सयाना 
उसको कहिये जो अपना काम अच्छीतरह करे और दूसरेको कुछ 
दुःख न होय, शत्चु उसको कहना जिसका कुछ काम नहीं है या 
निर उद्योगी हो.सावधान थे हैं जो घन यौवन और आय का भरोसा 
नहीं करते है. चनवान्‌ वही है जो सदा सन्तोष से रहे. और दरिद्री 
वही है जिसकी आशा न पूरी होय छोम बढ़ताही जाय. और सु- 
खी वह है कि जिसका चित्त चश्चल नहीं है. बडा संसारमें वह है 
जिसके हाथसे हमेशा पर उपकार होता रहता है. देखो परोपकार 
समान और दूसरा पुण्य नहीं है, चोर जगतमें सो है जो अपना 
विभव आपही भोग करे. कोई अपनी स्तुति करे उसपर भ्रूलना 
_नहीं।क्योंकि अपना काम निकारनेके वास्ते लोग झूँठ भी बोलते 
हैं. कहीं कोई अपनी निन्‍्दा करे तो उससे लडनान हीं क्योंकि 
पीठ पीछे सव्‌ सबकी निन्‍्दा करतेही हैं. मित्रके साथ किसी बात 
का परदा रखना नहीं मित्रतामें फफक पडता और अपना हृस्तरह 
का नुकसान है, भाई बन्धु इ्ठ मित्रको बेउकुर न करना, प्रतिष्ठा 
अपनी चली जायगी,मुद्दई केसाभी हो उससे हमेशा डरते रहना 

- समथके साथ बेर न करना वैर कर पार न आवोगे,अपनेसे अनहोनी 
बात पर कमर न बाँचना वहपूरी न पडेगी, गरीब बिचारे की 
नकरनी क्योंकि क्‍या जाने वह वक्त अपने परभी न आन पढ़े 
"बडोंकी मयोदा रखना इसमें अपना मला है. अपने बडे को जो 
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मानेगा तो उसकी भी बडाई छडकोंसे रहेगी किसीके साथ हो हित 
कर मीठी और सत्य बात बोली, अपना गुण ओर वडाई तबतकहे 
जबलों दूसरेसे मांगना न पंडे, मांगने बराबर दूसरा दुःख नहीं है 
और याचकके समान कोई वस्तु हलकी नहीं है. शरम वहां खोल- 
ना जहांसे काम निकले और फेर परदा पडजाय. अपने पास धन 
हो तो प्रीति करने सब आवेंगे पर तुम भी भला बुरा आंखसे दे- 
खो खरी बात कहना बहुत कठिन है. सबेरे घडेमें पानी ठेढा होता 
पर टूटे को मार्टीमं मिला देता है शरण आवे तो उसे रखना और 
बल. बुद्धिके अनुसार रक्षा करनी. मरे मनुष्य की निनन्‍्दा कग्नी 
नहीं. अपने जीकी बात हरएकसे विश्वास कर कहनी नहीं. द्रव्य 
संग्रह करना दुःखकी वेर काम आवेगा. आगे धन मिलेगा इसपर 
भरोसा रखना नहीं, जो करना हो आज करो कल पर उसे छोडना 
नहीं क्योंकि जीना वेतादाद है. दमडी दमडी जोड रुपया होय 
है.इससे दमडी का अनादर न करना. व्यसन में पेसा खर्चना नहीं 
वह वृथा है. विद्या और गुणसे जो मनुष्यकी शोभा है सो टाम 
टीमसे होती नहीं. और घन चोरी जाय सकता पर .विद्याका चोर 
सें भी डर नहीं है. विद्या सफल तब हो जब इूसरेकों पढावे 
क्योंकि घन मरेबाद दूसरेके काम आता और विद्या पीछे रहती नहीं 
धन खर्च करनेसे घटता और विद्या ज्यों ज्यों दूसरेको देय त्यों त्यों 
बढ़ती जाती है. कपडे गहने शरीरकी शोभा हैं पर हलके काम है 
की चर्चा हो या नाच रंग गाने हो वहां विंधार्थीको जाना न्‌ 
चाहिये. नाहक बेकाम इधर उधर फिरना नहीं- मनृष्यकों खाली 
बेठ रहना ठीक नहीं पंर नींदमें और खेंलमें भी दिन काटना नहीं, 
गाली देनेकी बानि डालनी नहीं; जबान खराब: होजातीहे. वृथा 
बेर किसीसे करना नहीं. किसीकी. चढाया उतार कर न बोलना 
इसमें निंन्‍्दा है. किसीकें मम कीं. बात खोलना. नहीं लोग ओछा*- 
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कहेंगे. किसीके ढके दोषफो उधारना नहीं बने तो सुट्टीभर पूछ 
डालनी. किसीकी नकल करना नहीं. मेवा, मिठाई खानेकी बहुत 
ठेंव डालनी नहीं. छुल्लोंके संग बैठना और उनसे, व्यवहार रखना 
नहीं, हिसाव ठीक रखना.अपनी आमदनी ओर खर्च लिखा करना 
उधार लेनेकी बानि रखना नहीं. बहुत दिन खाता बढाना नहीं. 
व्यवहारकी रीतिमें शरम रखना नहीं.हम तुम्हारा काम करेंगे यह 
कहकर उसे पीछे लगाना नहीं.धर्मका काम तुरंत करना उसे घड़ी 
भर भी टालना नहीं. दूसरेकी बगबरी कर खर्चे करना नहीं 
पेंडपर चढना नहीं ये बडी भ्रूल है. जहां झगडा हो वहां खड़े रहना 
नहीं.राज्यकी मसलहतमें चित्त डालना नहीं. किसी की हो खोटी 
बात उडावना नहीं. जों अच्छा काम किया हो तो जब याद पढ़े 
तब सुख हो. बुरा काम हमेशा दुःख देता है.अपना किया भलाका- 
मे आप अपने झुँहसे कह सुनाना नहीं क्योंकि धम जाय और लो- 
कनिन्दा हो. अपना गुण अपने मुख वखानना नहीं इससे मूरखप 
न ठहरता है. किसी गुणी आदमीको जो बुरा व्यसन हो तोआप 
देख उसको करना नहीं.खालीगरण लेना अवशुण देखना नहीं.युक्ति 
की भलीबात छोटेसेमी लेलेना. विद्या नीचसे भी सीखलेना- हम 
जो करते सो ईश्वर देखताहै यह जानते रहना-हम घनवान हैं यह गर्व 
होतो अपने से बडे धनीकी ओर देखना. में बडा दुःखियाहू ऐसे 
मनमें सृंताप हो तो अपने से अधिक दुःखीको देख संतोष करना: " 
हम धर्मात्मा हैं यह अहंकार होतो अपनेसे बडे अभिमानी 
को देखो छूट जायगा- दूसरे आदमीसे हम थोडा पाप किया यह 
मनमें छाना नहीं. आदमी जहां बात करते हों वहां बे बुलाये 
जाना नहीं. अपनी बात जो चित्त दे न सुने तो उसे बरजोरी कर 
सुनाना नहीं, आप किसी काममें है और दूसरा कामको आवे तो 
उसकी हज करनी नहीं. इस बेला उस बेला आवो ऐसे वादेसे 
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किसीफ़ो हैरान करना नहीं- छबी जबानसे बोलना नहीं. बात 
करते बात बातमें युक्तिति अपनी बात जनावनी भलीनहीं.बातंका 
वजन जाता रहता है. अपनी बडाईकी बात हितकर सुनना 
नहीं. वियाका सवा यह कि अच्छी समझ हो और किसीके साथ 
बादविवाद करना नहीं. घनका-स्वा यह कि थम करना खाली 
अपनाही पेट मरना नहीं. बल सामर्थ्यका स्वार्थ यह कि दूसरेकी 
रक्षा करना और पीडा किसी हो देनी नहीं. धर्म्मकास्दाथ यह कि 
उसको जहां लों होय गुत रखना उचारना नहीं. आप बुद्धिमाव 
बनके आगेसे आगे बोलना नहीं. शुण दूसरोंके जरूर कहना और 
सुनना दोष कहने सुनने से नाहक अपनेको दोष लगता है. जिस 
बातमें बहुतोंका भला हो उसमें आलस करना नहीं. दूसरेको 
थोड। ओर हमको बहुंत अ्रमह ऐसा चित्तमें छाना नहीं,चार आददेँ- 
मीके भले होनेमें जो पेसा खच हो उसकी गया समझना नहीं. 
आहार नींद भय मैथुन और प्रीति आदि अपने कामोंमें हक 
पक्षी भी लगे हैं पर मनुष्यको यही अधिक है कि धम्मे 

और पर उपकार करे. जो घरमें कजिया चुकि जाय तो सरकार 
दरबार जाना नहीं, बडे पहाडकों भी जो नितखोदों तो एकदिन 
वराबर हो जाहीगा. रगरा ऐसी चीज है कि रस्सीसे पत्थर में भी 
निशानी पडजाती है, और बडी भी इमारत हो पर रोजके काम 
होनेसे एक दिन तेयार होहीगी.बडी पोथी नित्य पढो तो उसका 
पार भी एकदिन देखोगे. विद्या केसी भी कठिन हो पर मनदे नित्य 
सीखे तो आवेहीगी. घनसे प्रतिष्ठा बडी है क्योंकि धन जायके फेर 
भी मिलता प्रतिष्ठा गई।फिर आवती नहीं-सरवस जाय पर शरीरकी 
रक्षा करनी; क्‍योंकि शरीर रहने से फेर सब मिलेगा. शब्वता जिससे 
एकबार होजाय फेर मित्रता कर उस पर विश्वास करना नहीं. हर 
'एक काम करनेका ख्याल रंखना प्रारब्धके ऊपर रहना नहीं. जो 
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आदमी प्रारब्ध पर काम छोड बेठता है,उसकी सहाय ईश्वर करता 
नहीं;क्योंकि श्रम विना प्रारूध लंगडा है. भूत प्रेत साथनकी विधा 
सीखा नहीं. जो बात आप इके हों और कोई कह्टे तो हठ छोड़ 
मान लेना. अपनी भूल और बुरी बातपर वादविवाद कर चौकसाई 
कराना नहीं.बोलते बोलते गर्म हो जाना नहीं. जो- बातचीतमें 
क्रोध हो उठे तो गाली गुप्ता करना नहीं.कोई क्रोधकर गाली दे तो 
आप गरम हो बदलेमें गाली न देना उसकी बराबरी है.दूसरेकी पूरी 
बात सुनके उसको उत्तर देना,और बीचहीमें उकृताके बोल उठना 
नहीं एक काम पूरा-करके तब दूसरेमें हाथ डालना. सब काम 
इकट्ठा करे तो एक भी हो उठता नहीं. कोई कुछ बोले उसका 
सार अंश लेलेना. जो दूसरा कोई तिरिस्कार या अनादर करे तो 
क्षमा करना इसमें अपनी बडाई है. ओ किसीकी दुष्दता या अ- 
न्याय आप,क्षमा करलें तो ईश्वर इसपर राजी हो उसको सजा 
देगा. अपनी इच्छा न हो पर तोभी जो किसीका भला करे इसका 
एहसान इंश्वर मानेगा और अपना मरा करेगा. तू मनमें समझ 
कि सब तेरी करनी तेरे ऊपरहै.जेसा करोगे वही होगा,अमृत पि- 
ये अमर और विष खाये नाश है. मान अपमानसे अम्नत विष हो- 
ता है. विषह्ू अमृत समानते बखानो है, असमयमे कोई किसी 
का मीत होता नहीं,लोग सब मुँह देखी बात करते हैं, बनावते ब- 
हुत दिन लगते पर बिगाडते कुछ देर होती नहीं,प्रीति बहुत दि- 
नोंमें होती उसको चट पट तोडना नहीं, तोडके जो जोडेगा तो 
गांठ उसमें पडेगी, हम कौन हैं, और क्या करते कहते हैं इस पर 
ख्याल रखना चाहिये.अपनी सामथ्य देख काम करना उचित है, 
संसार झूठा स्वप्रेकी ऐसी संपत्ति देख कर ना भी. जगतमें जी- 
ना अचरज और मरना सचसुचहै, जो तुम बडाई लछोकमें चाहो तो 
नमके चलो.निंदा किसीकी न करो छल अधमैसे दूर रहो, ब्राह्म- 
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000 280 करनेसे पाप 30800 हैं इससे श्नणको दे- 
प्रणाम करना. यथालाभ सन्तोषमें बडा सुख है यत्न कि- 
तनो करो होगा उतनाही जो विधाताने लिख दिया. जीव मारनेके 
जगत पाप नहीं है,पर इससेभी बढके जीविकाको मारनेमें है 
(तम एक धर्म छोड और कोई अपना नहीं हे. संग मरे बाद 
जाता और सब यहांही पडा रहता है. 
क्रहानी । 
एक दिन एक बादशाह पुत्र सहित शिकार खेलनेको गये. गर्मी- 
के तो दिनहीथे, इसपर तप्तवायु ( छू क/चलने लगी तब बादशाह. 
घबडाकर अपना दुशाला उतार सेवक्‌को दिया सो देख पुत्रनेमी 
बैसाही किया तब बादशाह हँसीसे बोढे कि. अय सेवक !अब तो 
तेरे 543 एक गधेका बोझा होगया., सेवकने चट उत्तर दिया कि: 
नहीं साहब दो गधेका ॥ हंसी 
खुलासा यह कि इसरे की हे करनेसे अपनी भी. 
हँसाई होती है। 


बाघ लोखडी ओर श्वगालकी वार्ता । 

एक सियारन गर्भिणी थी.उसने अपने 0! पतिसे कहा कि स्वामी 
अबकी बार ऐसी जगह चलिये जहां आनंदपूर्वक बच्चा जत्ते और 
कोई न आवे, सियारने शोचविचारक्र कहा प्यारी और कहां ऐसी 
जगह मिलेगी! चलो बाघके 23 उसने उत्तर दिया कि : 
ऐसी जगह तो में कदापि न जाऊँगी जानबूझकर कालके मुहमें 
परूँ ! सियारने कहा घबडावों मत में एक युक्ति करूंगा जिस काल 
बाघ आवे तब तुम अपने बच्चे रुलदेना में पूछंगा कि बच्चे क्यों रोतेहैं 
तब तुम कहना ताजा बांघका मास मांगते हैं ऐसा मताकर नाहर 
के घरमें रह इतनेमें नाहर भी ग्जताहुआ अपने घरकों चला; 
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सो सियारे ने देखकर कहा प्यारी ! बच्चोंको रुलादो बाघ नजदीक 
आगया,जब बच्चे रोने लगे तब सियार बाघको सुनाकर सियारिनिसे 
पूछता है कि आज क्या है जो भोरही से बच्चे रोरहे हैं उसने उत्तर 
दिया कि स्वामी ! ताजा बाघका मांस मांगते हैं, सियारने कहा 
पलमात्र बिलमावो वह देखो बाच चला आता है अभी मारकरमांस 
लाताहू. नाहर यह बात सुनकर निपट डरा और जाना कि कोई 
मुझसे भी अधिक बली यहां आया निदान पिछले पांवों भगा.यह 
सब हार एक लोखरी दूरसे देखती थी सो बाघको शपथ दिलाकर 
खड़ा किया और कहा कि बनराज! क्यों इतना भयातुर हो मगेजाते 
हो! तुम्हारे मकान में तो सियारिन व्याईहै. में आगेरचलतीहं और 
तुम मेरे पीछिरचलकर सब माजरा देखलो ऐसा कह दोनों चले सि- 
थार ने देखा कि लोखडी वाघको लोटारे लिये आतीहै-सियारिनसे 
कहा फिर वच्चोंकों रुलादो,बच्चोंका रोना सुन सियार अपनी प्रिया 
से कहता है कि फिंचित धेये रखावो देखो लोखडी जो हमारी परम 
मित्र है सो बाघ को भगाजान फुसलछाकर लिये आती है अभी 
मारकर ताजा रक्त पिलछाऊंगा, सो सुन बाच लोखडीको सियारका 
मित्र जान और भी भगा और एक चपेटासे छोखडीकी जानले 
अपना क्रोध शांत किया ॥ 

खुलासा यह कि बुडिमान्‌ बडिबलसे सब कुछ क्र 
सकते हैं और चंगलखोर हमेशा फजीहत में पडते हैं. 

काजीकी पातों । ह 
एक काजी ने रातके समय पढ़ते पढ़ते एक किताब में यह देखा 


कि जिसका शिर छोटा हो और डाढी बड़ी वह अवश्य मूर्ख होता 
हे, चुनांचे काजीकामी शिर छोदय और डाढ़ी बड़ी थी-विचाराकि 
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'शिरतो बड़ा नहीं हो सक्ता परन्तु डाढ़ी कतरनेसे छोटी हो जायगी 
शेसा ध्यान में आतेही कतरनी हूढने लगे जब कतरनी न पाई तब 
दियाकी टेम में डाढ़ी लगाई; लगाते ही चोटीतक जल बल मुख 
काला हुआ तब तो बडा पश्चात्तापकर कहने लगे कि किताब में 
जो लिखा है सौ अत्यंत ही सत्य है ॥ 


अमिंग्रांय यह कि जो बात लिखी देखो या किसीसे 
सुनो उसको बहत विचार पुर्वक सावधानी से करो. 


बिल्ली की वातो। 


एक बिल्लीने कुम्हारके घर कच्चे घडेमें बच्चे दिये उसदिन कुम्हार 
ने आंवा लगाया और अनजानसे वह भी घडा जिसमें बिीने 
बच्चे दियेथे आँवामें रब आग लगा अपने दूसरे काममें उद्यत हुआ 
जब बिछी आई और देखा कि मेरे बच्चे प्रबल प्रचंड आगमें गये 
ऐसा शोच परमेश्वरका ध्यान घर और परमेश्वरके नामसे अँवाके 
तीन पारिकरमा कर तीन रात तीन दिन तक पास बेठे राम राम 
जपकिया. जब अँवा पककर तय्यार हुआ तब कुम्हारने सब घड़े 
निकाले तो एक घड़ेसे बिलीके ब्चेभी ( म्याऊं म्याऊ ) करते 
निकलकर भगे कुम्हार यह देख आश्रर्यमें हुआ ॥ ह 


"तात्पर्य यह कि परमेश्वरकी भक्ति होनेसे सब काम 
.. झुलम हैं और किचित्‌ मी आश्चर्य नहीं है. 





विद्याज्ञानप्रकाश ( १७४ ) 
फलाने पगारसे १ दिनका क्या इसका कोठ. 
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